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am चौर सम्हारैत अछि। (4) कै 
लि तोरा ललग अएलहुँ। (५ 

प्राण-संकटमे पड़लि अछि। 


भन्नुह लता धनु! देखिअ कठौर 
सायक तोर नयन' अति योख 
रे सुनह बच मदन हाथ मो 
ए कै पार काम परहार। कत अभिभव की 


कुच जुग सम्भु सरन मोहि दैह। हि जग* ति 


1. बड़। 2. फासि। 3. तौष मदन। 4. युग 


सुन्दरी, तोहर 
ताहि पर तों आँखिमे काजर लगाए 
बड़ 
धनुष-बाणसे व्याध 
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ब मोर।181 


दहु काँ किछु लागु कलइक]।।9।। 


(1) हे सुन्दरी, सुनह 


विपति या क्लेश सपनहुमे नहि 


एक तँ सुनैत छी, आइ चानक 
अछि। 
जाएत। क चौर कतए 
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हि करह। धनवान्‌ 


झाए लेतहु। (7) 
मोति वैसाओल् हो। 
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क लोभे घुमैत-घुमैत 
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छत्र जे राधा सखी पर 
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सकैत अछि तकरहि 


ere z रै पा क वर्णन 
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तए दुइ-चारि गं 
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२. जतहि 


राधा कृष्णकें उपराग दै: 
नेकें चललहुँ जे विरह-सन्ताप दूर हं 


नहि पूर्वमे कौन पाप कएल, ताप दूर की होएत, 
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zA 


किएक 


तोहर मुह देखक लेल Ara अबैत रहलहुँ उरो 
विरहन्य्यथा पबैत रहलहुँ। डि जहाँ घरसें 
बिदा dat कि 

गैलह। 


तेलिक' बलद थान अल देखिअ पात्रब नहि उजि: 

सब गुल आगर सबतहु सूनिअ लें मजे लाओल AR 
र अबलम्बल छाहरि भेल सल्दैहै।1411 

1. हमे। 2 ताहि। 3. न ेली। 
कृष्णसँ उपैक्षिता 


धा दूतीकें उपर 
(करजनी) आनिकें मौलिक 


ग दैत छ 
संग गाँथि दैलह। यूझि गेलहुँ तोह 
न्‌ कहलह, fi 


) तों गुंजा 


चालि। at 
q मेल काचहुसँ हीन। ( 


सगर नगर पूमि-पूमि नागर खोजलह 
(3) सुनागर बूझि कान्हसँ प्रीति बढ़ाऔल। आशा 
छल जे दिन-दिन ई प्रीति बड होएत (बढ़त), किन्तु औ सिद 
(कोल्हुक) 


A बड़ नौक बुझाए 
कान्ह मिलाए 


भेल तैलिक 
गन पर दैः 


मुदा पालौमै नहि 
बेस, कान्हमै क हि नहि 
सम्पन्न अछि; सेह बूझि 
आसरा धण्ल, 


फलक आशासे गाछक 


a रच रहती 
चारिम मैल उपाई।।4।। 


उपजओलह (नेह बढऔलह) तैं परनारी us 
किछु आ' परिणाम किछु आने भेल incest 
माधव, आय तोहर चालि बूझल' 00] 
गेलहुँ। फेर तोहरापर का य गह तेजल संखिजन मैली। 
00 रहि अणि ओ re N a तनय रिपु कए रहु ताहेरि सेरी॥1111 

कर अदयुद लाहरि कहिनौ।।२। 


देखाए निमाहि नहि सकी, से गछबाक 
नमथ ताहि 


सखी सभक सं 


राधा तोरा बिनु बड 


ur we एन 
तनय पति सिरौमणि E 
र हि सुनैत अछि। बहुत विषाद कहैत 


रण नयनानल पैसति राषधि 


अस्पष्ट। 


खचर क्‌ 
कि हर बाल वैद 
रवि सुअ तनय दैए परबौधल्रि वाढति कजोन बडा 

मति रितुपति' 


Ba Rafe रूपी 
ते यसन्तर्के 
माधव, मुग्धा qu तौं जतेक 


यॉवन-कालमे A 


वन्दनर्के कवच, कुटिल 


बुझह। (4) एहि सभर्स राधा सुसा 


भए रणमूमिमे 


इगि जाएत धनि धएल 


सै हेहि पळा 


एखने अलपबुचि न युझ 
नोहे 


कएनिहार लॉ 


अछि काः 


जगह पर नब वास 
पहुँचल 


6 सि कहय काते चाथ। खयन्दै ओर 

अपय पथ परिचय मैला जनम आँत 
गमने कैतये करसि औज। परेओ 
जोलहा जेओ। ओळ धरि नहि बुनए से: 
सुनल कह तोहि। पुनु कि बोलि पठाउति मोहि 
सरस भान। ई रस रूपनराएन जान118. 
सम्पूर्ण गौतक मूल आव अस्पष्ट। रा. 
असाधारण बुद्धिक बले जे न अछि तकर मैथिली रू 
जाए: 


(0) कृष्ण घर आ" बाहर दूनू बिसरि गैल्लाह। (हुलक) सुन्दर 


मादिमे मिलि गेल। (2) आब फोन-कोलमे तोहर बोल 
कामदेव अपन तौल पावि गेलाह। (3) हे सखी, की कहि: 
लाज होइत अछि। नेहोरा कएने अन्त नहि में 

तोरा) अधलाह बाटमे परिचय भेलहु। तं लों हुनक बै; 

दैलह। (5) बहाना बनाए जण्यामे (तो) औज कौत छहा 
खोज करैत अछि। (6) जोलहा, जे औछ जाति थिक, सेहो ओर 
विनत अछि। (7) (हम जे किछु) देखल- 

हमर समाद लए पठओता। 

जाएब (उचित थिक)। रूपनारायण ई 


तुअ आइति लाग 


जट सार 


तुअ अधीनि। 2. कए। ३. हो निरबाहे। 
राधा कृष्णसे कहैत छथि -- (1) हम कुलकामिनी छलहुँ किन्तु 
तोहर प्रेममें पडि कुलटा भए गेलहुँ। आगाँ की हाल होएत सै नहि 
सभे छाडि तोहर पाछु लगलहुँ। आब तें लोहर आइति (वश) मे 
पडि गेलि छी। (2) हे माधव, प्रेम पुरान नहि होअओ। एहि नब परमके 
अन्त धरि सुदृढ a हमर मान-मर्यादा बाँचल रहए। (3) 
कृष्ण राधाक एतबा वचन सुनि आ' मनमे सोच-बिचार कए अपन अपराध 
नि। विद्यापति कहँत छथि, सुपुरुषसँ कएल प्रेम अन्त धरि 

निर्बाध रहैत अछि। 


की कान्ह निरेखह तरह विश्षङ्ग। धनु मोहि सोम्पि गेल अपन STIN 
asd कामे गढल कुचकुम्म। माधवः देइते परिरम्भ॥121। 
सखीजन लाविए* नेह। दैलि' पसाहि बाइक ससिरेह 1311 
न्द सञ्रौ आनि। अधर सुधा मनमै धरु जानि॥|५।। 
जौ रहो अगौरि। पिषि जनु हह लागत महि चौरि।1511 
गुनगाहक पहु बुझचि विधारि।॥6॥ 
1. भगइतै मलब। २. Ta 3. आसे 
राधा कृष्णसँ कौतुकालाप करत छथि - (1) है का am 
भउँह की दैखैत छह। ई भउँह नहि, ई थिक कामदेवक अपन धनुष जै औ 
मर स्तनरुपी धैल बनऔलनि। 
आलिङ्गन करबह तँ ई चैल फूटि जाएत। (3) चतुर सखी लोकनि हमरासँ 
बड प्रैस करैत छथि, औ सभ बाँक चान-सन पसाहिन कए दैलनि अछि। 
(4) कामदेव, राहु पिबि ने जाए ताहि इर, चानसें अमृत आनि हमरा 
अधरमै रखलनि। हम औकरा अपन प्राण जकाँ ओगरने रहैत छी। (5) at 
लेह। जे से करबह तँ चौरिक आरोप हमरहि लागत। (6) एहि 


ea कलाकुशल कामिनी व्याज-काँतुक करैत 
Mar ओकर आशय ga छथि। 

प्रथमहि गिरिसम गौरव भेल हृदय सार आन्तर नहि दै 
सुपुरुख बचन कएल अबधान। मल मन्द दुअओ बु 
चल चल माधब भि तुअ रीति। पिसुन बचने 
परक बचने लौ" आपल कान) जानल तने समय भेल आन 
आवे अपद' हरि तेज अनुरोध। काहुर थि 
नहि मैल रङ्ग रभस दुर गैल। इयि हमे खेद एकओ नहि मेल।।6 
एके प खेद जे मन्दा समाज। HAG तेजल आब आधिक लाज॥? 


rang विद्यापति हरि मन लाज। काहुकाँ जनु हो मन्दा समाज।8 


काहुकॉ जनु हौ बिरोध 


।, बुझब। 2. पहु। 3. समय समान। 4. अपदहु। 5. न भेले 
राधा कृष्णके उपराग दैत छथि — (1) पूर्वमे पर्वत समान गौरव 
भेल (जे तोरा सन पिआ भेटल) हृदय पर हा नहि होअए 


दिऐक। (2) सुपुरुखक वचनमे आस्या राखल। भल कि अनभल से अन्तमै 


बूझल। (3) जाह है माधव, खूब छहु तोहर रीति। ता दुष्ट सभ 
पतिआए नेह तोडि लेलह। (4) जखनहि तो 
तखनहि बूझल जै दिन बदलि गैल। (5) आ 
(बॉसबाक प्रयास) छौडह। ककरौ विधा 
नहि भेल, रभस नहि भेल, ताहिसँ हमरा 
खेद एके बातक अछि जे अधम quad संग मेल 
आशिक लाज छाडि देलक (लोक-लज्जा नहि रहतैक)। 
सयति समापलि फुलल सरोज। भमि अमि भरी भम 
a 


जानल भए गेल। २. होत मोहि मदन! 
राधा भोर भेला पर छुट्टी देबाक अनुरोध कृष्णस 

(1) राति बीतल्। कमल फुलाएल। भमर घूमि-घूमि 

अछि। (2) दीपक प्रकाश मन्द भेल। आकाशमै लाली पसरल। एहि युक्ति 
(लक्षण) aad जानह जे परात भए गेल। (3) है पहु, आबहु हमरा 
छोडह। आब हमरा ई रंगरभस नीक नहि लगैत अछि। फेर भेट होअऔ। 
दोहाइ कामदेवक। (4) नागर (रसज पुरुष) नारीक मन रखैत (सहमति 
पबैत) रमण करैत अछि। है पहु, हठ कएने रंगमे भंग भए जाइत अछि। 
(5) चोरि ततवे करी जतबा फाबए। आनक धन लएकें ऑकरा ओगरने 
नहि रही पकडल जाए 


अधर सँगइतै अः ॥ सहप न पार पयोधर हाथ।॥॥ 
बिषटलि नीवी करें धर ज दन धरए कत भान्ति।।२।। 
कोमलि का केलि निरवाह।३।। 
ar è बदर अरुनिम' रुचि NEA 
रए चाह जवे? नखर विसेख। भजुह न आटण चान्दक रेख॥1511 
पनि“ मुखसोभ लोभे रह हेरि। चान्द बदन झापए* कति A 

1. तबै। 2, अरुण। 3. चाहिअ। 4. तुअ। 5. चान्द झपाय यसन। 


कवि मुग्धा नायिकाक संगमक वर्णन करैत छथि 
अधर-पालक याचना करैत छथि तँ राधा मूडी गाँति लैत छथि। स्तन पर 
हाथ देब राधार्क असह्य भए जाइत छनि। (2) खुजल नीवीके हाथसँ जाति 
रखैत छथि। जागल काम नाना लौला देखबैत अछि। (3) कामिनी राधा 
नव-यौवना (बाला) छयि तै कृष्ण कामकैलिमै परायण नागर छ! 


BU 
कृष्ण नखक्षत चाहैत छथि तखन हुनक 
चालो नहि पाबि सकत अछि। (6) कृष्ण 


छथि आ' राधा आ 


राधा सखीके विरहव्यथा 
A तिथि भए गेल। पिआ 
शपथ कएलनि, 
खैत छिअनि। दैह 
अछि। अवधि निकट आवि गै 
कस्तूरी, कुङ्कुम, चान ई सभ शीतल 
विरहायस्थामे जनु आगि बरिसबैत अछि। 


चौन्हल जाइत अछि। 


शैवसिंह अवश्य अओताह आ' खिमा दैवीक 


परिजन परिबोधह लखन देखिअ आने-आने।।2।| 


केसु पओधर पूजल परतेख भए गे 


ल लोते। 


ढि ससधर दह दिस भेल ऊ 


कुन्तल कैसे आकु 
चोरि भलेहि* तोहि फाउलि कान्ध 
ति अरे बर जौवति एहु परत 


रूपनराएन लखिमादेवि रमाने 


पचाने 


गेल मकरन्दा। 3. करिअ अवधानै। 4. जुगुति देखजो तोरि। 


ढा कैरि चोरि ] 


णर्स गुप्त संगम कए घूरलि राधाकै सख 


वनकै रंगीन बनऔनिहार वसन्त 

भेलाह। मालती फुलाएल आ' भमरा तकर 

कृष्णसँ संगम कप अएलह)। ( 

फुजि गैलहु, समाधान (सफाइ) की दैवह 

भनहि परतारि kag, पर 

(3) तोहर स्तनरुपी शिव 

रहस्य खुजि गेलहु। स्तनरुपी सुमेरुक f 
उनि गैलाइ आ' ताहिसेँ सर्वत्र प्रका 

कारणहि खौपा कौना 


लाथ) करैत छह। कुम्ह्डक 


उपहास करैत छथि 


'ल। कामदेव आनन्दि 


रस पिबि गेल (अर्थात्‌ ताँ 


आब (तोहर चोरि) 
कहि घरक लौककै 
पूजित छथि, एहिसँ 
धि द्वितीयाक चान 
गेल (किछु छिपल 
फुजलहु? छिपएबाक ty 


चोरि तँ फबि गैलहु, मुदा 


नि dam फ 
सुमुखि gost तौहि सरुप कहसि मोहि 
भनइ विद्यापलि सुनह सचेत 
गाजा सिवा ग सकत कला 


अभिसारमे च 
त) राति 
मन अस्त ह 


सखी, बचन 


af 


प्रेममे कतबौ पराभव हो, थोड़े चाही। (5) 


बुझह, नूपुर ध्वनि नहि करतः 


परमक कतहु अन्त रै 
ह; गमनमे विलम्ब नहि 
आश्रय छथि। 


मं मिलनः 


अमावास्या जनऔलक। 

आगमनमै) अमृतक 

अंकुश बनओलक (am बजए्याक संकेत) 
पसाहिन a काल भैटलि। ओ चतुर सखी सभक बीचमे 
क समय प्रक 


लगऔलक (केर 


[= =| (सर्य 
लखिमा........। 


1. ऐसनेओ है विघटऔलह पैम। 2, जड़सन। ३ 
बढाए। (Jam 
राथा कृष्णके उपराग दैत छथिन्ह - (1) पहिने लों हमरा ह 
हार बनऔलह आ' कहलह, aT हमर जीवनक आधार थिकह। 
प्रेम तों सहसा विलुप्त कए देलह, जेना जादूगर हाथक सोन 
अछि। (3) है कान्ह, तौरासै der बढओने कतेक 
कहब कठिन। (4) दूनी दुर्जन फति; ई तकरे प 
गौरव छल, सेहो समाप्त भए गेल। (5) हे कान्ह, आब 


हमर अपने दोख थिक। हम चठैलकें पडोर बूझि लैलहुँ 


Rg पञ्चसर जति अबसर मन गुलि कुसुम' सरासन 

AR सूल पथ बिघटु* मनोरथ के जा त आजै॥11 
नौफल मैलि जुगूती। 

हरि हरि हरि राति संख धरि पलटलि नहि औ दूती' 

साजु अभिसारा पढु अन्धकार 

आरति 


0) हमर शबु 

लैल (प्रहार कए रहल छथि)। 

होइत छो। जानि नहि आइ मिलन 

कि नहि (2) युक्ति (दूती पठाएब) विफल भए गेल। हाए, राति 

बौति गेल तैओ हमर दूती (कोनो संवाद लए) घूरलि नहि। (3) अन्धकार 

छल तें अभिसारक तैआरी कएल। आब कहुँ अजानी चान उगि ने जाए। 
क्षणमे जें मिलन होइछ a लाखो युग थोड बुझाइछ। 


ताहि तोहि रति* बाढति पुनु। दृटल बचन योलह 
एके राधे परज धरु। बालु आओत' 
चने बाठल' रोस। बारि* न 


न Api झाये नहि 


रिति। ३, अओताह। 4. बाढ़त। $, बारए। 6. सुजन। 


झोँखि-झाँखि देह 
अछि। (2) फेर 

तरा दूनूक बीच धीति बढतहु। टूटल 

७) है राधा, धैर्य धरह। पिआ अओथुन, मन 


चुगिलपनीः जे तमसाए गेल त 


घसने पाथर परक रेखा मैटाए नहि सकैत अछि। 


Ha am 


(तामस 


घुरि नहि आ 


En अनलहुँ जे कृष्ण 
साध्य। (3) हा 

स्वभाव थिक, तें हम 
चाही। (5) हम आदरभा 
मुहसँ जे वचन बहराए 


निवेदन qu 


कामदेवक कृपासे रंगरभस 


तहि किछु पुछल' रहलि धनि वैर 
दम विरहि # 


हम जखन रूसलि राधाक लग 

at बैसलि छलि। हमरा लगँ 

नहि थ झमारि दूर भए 

किएक रुसलि? हम तोहर प्रेयसी राधाकें 
नहि भैल। ( 


छल, मानू 


जेना व 


रुपमै 


Ba e मल्लकौकाक फूल 
कमल 


कान्ह पहिने 
जकाँ) हमरा 


अमावा 


कहिअहु। ओक 


id समागम के 
कि que आगे मजि कि ae आन! बु 
Para आनल रत 
मधयहु न बुझल 
सुलभ Rae हरे 
गुरुतर बासर रजनी" 


है भवानी, अहाँक ओतए एक टा 
m आनि हिनका बैसक दिऑन। (2) 


ल छथि। हिनका धुधुर आ' भाइक भोजन 
1. तुम 2 लेपने छयि। माथक जटा पर गंगा नदी 
सापक हारसँ सुशोभित छथि आ' 


करबाक हैतु) डमरु बजवैत छथि। (5) कवि 


यि, औ qua नहि, उत्पादक (wer) थिकाह। 


[ 
आए। कमलिनि भमरा थएल नुकाए11111 
मधु पिदि भमरा सुतल सरौज1171| 
रयनि समापलि भैल' परात।३। 
मिलि सगरिऔ जागरे* गेलि।।4॥। 
न फुल कुसेसय न qu नेह स्रो quis 
नइ दिद्यापति सु री) बभु अछ तोर अपलेहि लगरी]।।61, 
बिनु आगिमे देनहु औकर वर्ण लै art sar 4. सिनेह। [] नगु.सँ 
गमार सिद्ध भैल)। (8) वियापति ए ला कत छविः =). सभि 
हलसा on कमलिनी भमराकें अप पिआए अपन कोरमे नुकाए 
घाटा होअए री पूमि-घूमि भमराक खोज करैत रहलि 


EE ममर 
करैत अछि) राति 


क्षा कए निराश (खण्डिता) भए गेलि। सम्पूर्ण राति 


गैल। (5) हाए, mag ने फुलाइत 
(जे पिआ परनारीक भुजपाशसें मुक्त होइ 
सकैत अछि (ar प्राण रहत aT प्रेम रहबे करत, 
(6) विद्यापति कहैत छथि, 

नगरमे छहु (खोजह, भेटि 


ए उमा सखि सङ्गे 

दुइ कर गुन 

कैऔ बोल देखए देह 

फैओ बोल जोगिआहि दैह 

अनड़ विद्यापति अभिमत सेवा। च 
EN 2. आनि (न) चाहू। 


कवि शिवलीलाक वर्णन करैत रा 


Mar (बहुरुपिआ मिखारि) अ मारी 


घललीह। (2) ओ भीख न 
उमाक मुह निहारए लागल! 
सभक सङ्ग केहन दिव छलि 
(केऔ सखी कहए), अरे AN 
हटाए लै। हमर राजकुमारीके किएक न 


एहि रूपवती कन्याकै 


कविक आश्रयदाता 


सिर नाए। के कहत माएके तोहर जमाए।।4। 


औषध कैदहु जाने। 1511 


नौलाक वर्णन करै (1) पहिले-पहिल 

कैऔ चिन्हलकनि नहि मे पछि गेलाह। 

कैऔ किछु goat नहि Ada आदर कहाँ 

मण्डप प. कौतुकरसिक लौव 

देखि-देखि हँसी: ma ( 

मनहि मल कहलनि, हमर 

न छथुन? (5) देहमे साप छ 

केऔ नहि जनैत अहि 
अछि) 


BG 
ang be नगल; भि गइत डुल आहन SOE 
लगन उमत केहु देखल बिधाता| तैलोक नाह अभए यर दाता॥२। 
बिभूति भूखन कर बौख अहारे। कण्ठ बासुकि सिर सुरसरि धारे।।३।। 
केलि भूल सङ्गै रहए मसानै। तैलौक इसर हर कै नाहि. AA 
पार्वती शिवक अन्वेषण कौत छथि -- (1) कैऔ एकटा नगना 
(लग्न व्यक्तिकै कतहु देखलहुँ अछि? ओ अडने-अडने भीख मगैत फिरैत 
छथि। (2) केओ नग्न ar उन्मत विधाताकें देखल अछि? ओ ब्रिलोकक 
स्वामी आओर अभय वर देनिहार थिकाह। (3) हुलक भूषण छनि भस्म 
आ' आहार छनि विध। कण्ठमे वासुकी नाग आ' सिर पर गंगाक धार 
छनि। (4) भूत-प्रेतक संग क्रीडा करैत शमशानमे रहैत छथि। तीन्‌, लोकक 
स्वामी हरकें के नहि जनैत अछि। 

टि.- ई गौत राप. मे नहि अछि। सुभ, (गीत सं. 255) देख्‌) 
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मौर पया देखल कैहु कतहु जाइतें। यसह चढल विस भाइग खाइते'।॥॥॥ 
आँखि निळर मुह चुअड़ लार। पथक चलल बडरा विसम्भार।1211 
बाट जाइते कैहु हलब ठेलि। अब औहि बउरा' बिनु मर अकेलि।।३॥ 
हाथ aa कर लॉअ ate) जोग जुगुति गिम गरल Ta 4 
[अरगज चढाए आठहु अङूग। सिर सुरसरि जटा बोलड़ गाङ्ग]।151। 
1, जात। 2. मान खाल। 3. at) 4. संख। 5. भरल माथ। [ ] पाठ 
गडबड 

गौरी महादैवक चिन्ता करैत छथि -- (1) कैऔ हमर बडरा (पागल 
पति) कॅ कतहु जाइत देखिलहूँ! ओ बसहा पर चढल विख आ' भाङ खाए 
कतहु बौआइत छथि। (2) आखि निडारल छनि। मुहसँ तेर चुवैत छनि। 


(3) बाटमे जाइत हमर बठराह विश्वम्भरकें कतहु देखलहुँ? (4) बाट चलैत 


हुनका केओ ठेलि देने होएतनि। आब तें ओहि बौराहाक बिना हम एकसरि 
ae गेलहुँ। (5) हुनक एक हाथमे डमरू आ' दोसर हाथमे लौका 
(कमण्डलु) छनि। औ आठौ पहर अरगज चढऔने रहैत छथि। सिर पर 
जटाजूटमै गंगा विराजमान छयिन। 


कुवलय कुमुदिनि चौदिस फूल। कए रय कोकिल दह दिस बूल॥ 
खने कर साद खलहि कर खेद। वैसल विखधर पड जनि बैद।। 
आएल रे वसन्त रितुराज। भमर विकल' चलु अरि समाज॥ 
उरि उरि परेवासरै गौपि मेलि'। कान्ह पैसल बन जनि कर कैलि॥ 
गोपी हलि अपन मुख हैरि। चान्द पळाएल हरिलक सेरि।। 

1. विरहे। 


कवि यसन्तक वर्णन करै छयि -- (1) चारू दिस कमल आ' 
कुमुद फुलाएल आछि। कू-कू शब्द कए-कए कोकिल पम्हर-औम्हर बुलैत 
अछि। (2) कखनहु शब्द कत अछि आ' कखनहु खेद (१), जेना बैसल 
विखधर वेदपाठ कहैत हो। (3) ऋतुराज वसन्त आवि गैल। व्याकुल अमर 
अमरीसे मिलए अलल। O कृष्ण बलमे पैसल जेना केलि 
करैत होथि। (4) गोपी अपन मुख निहारि हँसि उठलि। चान हरिणक 
आश्रयमे प्डाएल। 
टि. - आशय स्पष्ट नहि। 


329) 

Mn लनल Ser न CO अनल बम ना 

सौरभ सार भार अस्झाएल दुइ पड़कज मिलु मन्दा।1111 
कोकिल, काजि सन्तावह काहू। 

तै तोई' जनु पचम गायह जावे दिगन्तर नाहू॥2॥ 

मदनक तन्त अन्त धरि पढि कहु बुझितहु सोसि अजानी। 
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8 कालि कालि नहि बूझसि जौबन बल्घ छुट पानी।।३। 
तोरे! अनुरागी art अनुरागिनि दुहु दिस बाढ़ दुर, 
मजे बरु दसमि दसा गए अड्गिरिअ कुसर्ले aay! मोर कन्ता।1411 
पॉडरि परिमल आसा पूरओ मधुकर मावओ गीते 
1. ताओ धरि। 2. पलटए। 3. पिआ। 4. तन्नै। 5. आबथु। ६. पूरथु। 7 
गाबथु। 

विरहिणी राधा विलाप करैत छथि -(1) ओहि ठामक हाल-चाल 
जानि नहि, एतए तँ चान आगि बरसाए रहल अछि। pt (2) 
हे कोकिल, तों ककरहु किएक सतबैत छह? तौं ता धरि पंचम स्वरमे 
कुहकह नहि, जाधरि कन्त परदेसमे छथि। (3) (राधा कृष्णे कहैत 
छथि)- तौं मदनक लन्त्र (कामकला) अन्त धरि (पूर्णतः) पढने छह, तैऔ 
अज्ञानी बनैत छह। आजुक याद काल्हि आ' काल्हिक दाद पुल; काल्हि 
को थिकैक (काल कौना बौतल जाइत अछि) से at नहि बुझैत छह। 
यौवन रुपी बान्हसँ नित्य पानि बहैत रहैत अछि। (4) तों अनुरागी छह। 
हमहूँ अनुरागिनी छी, दूत, दिस संकट बढल जाए रहल अछि। है भगवान्‌, 
हम ते दिरहक दशम दशा IÓ अंगीकार कए लेल, हमर कन्त कतहु 


रहथु, कुशल रहयु। (5) पाँडरि फूलक सौरभ दिग्दिगन्तम भः 


गीत गाबओ; चाल आ' राति दून अधिकाधिक सोहाऔन हौअओ, 
हमरा लेखें ते सभ विपरीते (सतओनिहारे)। 


130] 
कतन झरी सिन्दूरे भरलि भसमै भरु बोकान। 
बसह केसरि मजूर मुसा चारु पक्ष पलाल11111 
हिमिकि डिमिकि डमरु बाजए इसर खैलए फागु 
असमे rat दुअओ खेडा एकहि दिवसे लागु।॥2। 
सज्झाजे सिन्दूर भरु सरुसति लाछीहि भरलि गौरी! 
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इसरे असमे अरु नराएन पिअर' वसन बोरी॥।३। 
नाङ्गट अऔके डमत इसर धुदुर खाए। 
ति खेडि डेलाबए किक न बोलल? जाए।। 
गासन देव नराएन बसह चढु महेस। 
विद्यापति कौतुके गाऔल सङ्गहि फिरथि देस।। 


1. पीत। 2. बोलए। 3. भने। 


कवि होरीक वर्णन करैत oR -- (1) कतेको झोरी सिन्दूरसेँ 
भरल अछि तें कतेकौ बोरा भस्मसें। बसहा, सिंह, मयूर आ' मूस चारु पर 
पलान (जिन) पड़ल। (2) डिमिक डिमिक इमरू वैत अछि। महादेव 
फागु (होरी) खेलाइत छथि। अस्म-क्रीडा (जै पडिब दिन होइल अछि) 
आओर सिन्दूर-क्रीडा (जे पूर्णिमा दिन होइछ) दूनू एकहि दिल चलल। (3) 
भगवती सन्ध्या सरस्वतीकै Reged भरि देलनि ते गौरी लक्ष्मीकैँ। 
महादेव नारायणकै भस्मसँ तौपि देल आ' पीअर यसकै भस्ममे बोरि देल। 
64) एक नाइट, ताहि पर R खाए मातत्र, आ' ताहू पर उन्मति 
(मातलि) गारी खेल data छथिन-तखन कहले की जाए। (5) नारायण 
गरुङ पर चढल छथि तें महादेव बसहा पर। सभ एकज भए देश भरि मि 
रहल छथि। विद्यापति एहि कौतुकक (खैल-तमासाक) वर्णन करैत छथि। 


pa 
तरुअर बल्ली' धर डारै जाँति। सखि गाढ आलिङ्गन तैहि भाति।।।। 
मजे नौन्दै निन्दारचि करज काह। सगरि रयनि कान्ह केलि चाह॥2॥ 
मालति रस बित्रसए अमर जान। तेहि भति कान्ह कर अधर पाल11311 
कुन्द फूल। मधुकर मालति मधु पीवि' जूळ।।4। 


| कृष्णक संग वन-विहारक वर्णन करेत छचि 
गाछ amë अपन डारिमै जॉतिकें रहैत अछि, है सखी, कृष्ण 
तहिना गाड़ आलिंगन कएलनि। (2) हम निद्रासँ मातलि (आँघाइलि) रही, 
करितहुँ की। कृष्ण राति भरि केलि करए चाहैत छथि। 
मालतौक रस विल्ासपूर्वक चूसए जनैत अछि तहिना 
पान कएल। (4) यनमे 

जुड़ाएल। (5) सारस कवि कण्ठहार 

कएल। 


छओ रितु आस भेद नहि बुझाए 

सथि है सेहे देस पिआ गेल मोरा 

समति बानी जतए न जानिअ सुनि 

हलिओ किति जतए नहि 

कोन परि ततए रतल अफ वाल गुलि भए निः 

की अपला कै लघु कए मालब की 

हमे गरबि गमारि सयहु त 
y, बिक मधुकर नहि गूजर। 

थिक कए मानल 

राधा सखीर्क विरहय्यथा सुनैत छथि - जाहि दैशमे कौकिल 
पंचम स्वरमे गवैत नहि अछि, वन कुसुमित नहि होइत अछि, छऔ ऋतु 
आ बारह मासक भेद लोक नहि जनैत अछि आ स्वभावतः मदन दुर्बल 
होइत छथि, है सखी, हमर पिआ तैहनै देश चल गैलाह। जाहि देशमे 
रसमय वाणी (परीतियचन) नहि जानल जाइत अछि प्रैमक नाम बड थोड 
सुनल जाइत अछि, जतए रसगर कथा कहलहु पर कैऔ नहि बुझैत अछि, 
इंगित तँ सहजहि निरर्थक, तैहन देशमे है सखी, गुणवान्‌ 


समाजमे रति-रमि गेलाह। (५) की हम अपनाके छोट ( हीन, उपेक्षणीय) 
बुझि लिअ कि आकि ओएह हमरा लेल बहुत पैध छथि? की हम गमारि 
गहीन भए गेलाह? 


Ba तालपत्रक गीत 


पौन पयोधर दूबर गता। AE उपजल SATIN 


ए कान्ह ए कन्ह तोगि दोहाई 
मुख मनोहर अधर रङ्गे। फु 
लोचलजुगल भङ्ग अकारे। मधुक मातल उडा 
RA कथा पूछह जनु। मदने साजल' 


पस्य देखलि 


aus 


भन विद्यापति दूति बचने। एत सुनि कान्ह करु 16 


1. साई। 2. जोडलि 


दूती कृष्णकैं राधाक सॉन्दर्यक वर्णन सुनबैत अछि 


आ' पातर देह लगैछ जेना सोनक लता (देह) मे 


(2) है कान्ह 


हो। (4) दूलू ऑ्चि भ्रमर-सन, जेना 


ते उडि नहि होइत छैक। (5) भहुँक कथा नहि पूछह, जेना 
दूतीक 


कामदेवक धनुष सो। (6) विपति कहैत 
सुनितहि कृष्ण राधासँ मिलए चलि पड़लाह। 


y 

कि art नव जीवन अभिराम 
खल तत कहहि न पारिअ छऔ अनुपम 
इन्दु अरविन्द करिनि हैम' पिक बुझाल 

नयन बयन परिमल गति तनुरुचि अऔ अति 

जमि रै" सुमेर उपर 

[सोल कपोल ललित भ 


छथि, 


y (कमलक रस) RR मा 


M पुष्ट स्तन 
पर्वत फड़ल हो। 
बधाइ, बधाइ तोरा। राधाक अपूर्व रूप देखल। (3) 
मुह आ' लाल GEGE अधर, जेना कमल आ' मधुरी दूनू सं 


भनइ विद्यापति से वरनायरि आन न 


कंसदक्त 
Ran 2 

कवि राधाक स्पवर्णन करैत छथि -- (1) अहा, राधाक नव यौवन 
जतैक दैखल ततेक कहल नहि जाए। एतए छओ 
गौट अनुपम वस्तु एक ठाम ) हरिण, चन्द्रमा, कमल, 
हाथी आ' कोकिल। अनुमान सें बूझल जै ई थिक क्रमशः राधाक नयन, 
मुख, देहसौरभ, गति, वर्ण आओर परम ललित वचन। (3) खोपा 
फूजि छातीपर पसरल अछि आ' ताहिमै मुक्ताहार ओझराएल अछि। से 


लगैछ जेना सुमेरु (स्तन) पर बिनु चन्द्रमाक (अन्हरिआ रतिमे) तारा! 


_ (मति) उगल हो। (4) गालपर सुन्दर कुण्डल होतेत अछि। 
gara बिम्बफलहुसँ अधिक सुन्दर अछि। सूगा 


म्बफल्ल पर लो 


see किन्तु भाँहरूपी धनुषके देखि डराइत अछि, आ नाकक सुन्दरता 


= लजाइत अछि। (5) विद्यापति कहैत छथि, एहन श्रेष्ठ नारी आन केओ नहि 


244 [यि सकैत अछि। नारायणहिक रह्गिणी थिकीह। 


os) 
अधर सुसोभित बदन सुन्द! मधुरि फूल विकसित अरबिन्द'|॥॥॥ 
लहु SE सुललित नयन सामरा। विमल कमल दल वड़सल NIRTI? I! 
विसेखि न देखलिए निरमलि रमली। सुरपुर सज आइलि गजग 
निम सतो ल्म्थित? मुकुता हारे। कुचजुग चकवा चर गइगा UR 
अनइ विद्यापति कविकण्ठहार सिसि नृप महोदार।।5॥ 
मधुरौ फूलै पूजू अरबिन्द। 2. लाबल। 
कवि रा 
वदन पर अधर सुः 


Gia अधर) फुलाएल हो। (2) ओहि मुखमण्डल 
सुशोभित अछि जेना स्वच्छ कमल (मुखमण्डल 
(नयन) बैसल हो। (3) एहि नायिकासँ बढि 
गेलि हो से wag नहि दैखल। मानू ई 
आइलि हो। (4) कंठ मे मोतिक हार 
चकबाक जोडा गड्गाक धारमे चरैत हो। 
रचैत छथि आ' परम उद 


चान्द मार लए मुख घटना करु लोचन चकित चकोरे 
अमिन चौए आज्चरे धनि' पोछल दहदिस मेल उजोरे। 
कामिनि कओने गढली। 
रुप सरूप मोहि कहड़ते असम्भव 
गुरु नितम्ब भरै चलए न पारए 
भाहिग जाइति मनसिजे धरि राखलि 
मनड़ विदयापति अद्भुत कैतब ई स 
रूपलाराएल ई रह जानि सिवसिंह रि 
जनि। 2. लागि। 3. खीनिम निमाई। 


कवि नायिकाक रुपक वर्णन करत 
चन्द्रमाक सार लए निर्मित अछि आ' आँखि 
अपन मुह अमृतसँ धोए आँचरसँ पोछलनि 

(2) जानि नहि एहि कामिनीक 

(ठीक-ठीक) वर्णन करब हमर 

आँखिमै लगले रहि गेली 

(3) नितम्ब ततेक भारी छनि जै 

तेक पातर ऊनि जे कामदैवकें आशंका भैलनि, 


इजोत भ 


सुन्दरी 


जना 


अछि) 


गी लतामे वः 


À बः (बान्हि) रखलनि। (4) विद्यापति कहैत छथि, 
हस्य अछि। जे कहलहुँ अछि से सभ बात सत्य BBY मिथिलाक 
शिवसिंह रूपनारायण बुझैत off 


म्पति। २, चरन चपलता। 3, दुअओ। 4. पोख। 


कवि राधाक वयःसन्धिक व um क भैल जे 
राधा शैशव पार कएल। चञ्चलता औखि लैलक (पहिने चरण 
चञ्चल छल, आब ऑयि)। (2) दूनू औँखि दूतक काज करैछ (तुल आनब 
गर लएले बझाए)। लाज भूषणक काज कोत अछि (लाज शीभा बढयैत 
3) आब सतत आँचर पर हाथ दैत अहि (स्तन झपैत रहैत 
सखीसश्रक संग रसालाप काल माथ झुकाए लैत अछि। (4) है 
हमरा बुझबामे आवि गेल। आब नागर (रसिकसभ) सतर्क 
एक लें राधाक भ थिक; काजर ओकर प्रत्यंचा 
प्रहार करत a प्राण नहि बॉचल। (6) उससे भरल 


गौत विद्यापति रचलनि। एकर रस आ' भाव राजा शियसिंह बुझैत छथि। 


चिकुर निकर तम आनन' 
नअन पड्कज कै पतिआओऔब एक 


gu मानस पालक अदन 


क्ति) (रोमावली) 
कहैत छथि, सुन्‌, 


छो। (नहि तँ) असम्भव (अनटोटल) बात के पतिआएत 


आनन 
कृष्ण राधाक रुपक वर्णन करल 
मुख थिक पूर्णिमा 


राधाक रुप मे ई तौनू एक ठाः 
20 सिरिफले फळलि कनक म 


जगती। दैखलि मोजे 


मार नितम्य उपर कुचभार। भागव 


चान लँ कमल नहि)। (2) आइ 
मदन प्रेरक a आब कोल उपाए 
हेल फुट ड़ स्का लाभात 
> 4 तनु रौमावलि देखि मल Aa निम्न धनु मलमथै 
पहाड़ फड़ि गे्र। (4) Ro 

विधाताक £ 


रूपनारायण एकर रस बुझैत छथि। 
मिलि। 

अभित्रक सहरी बम अस 
Ratt निळरि' मोजे पुनुपुनु है 


ओकर प्रसन्न मुखमै 
साँच कहमो मोजे साखि अनइग। चान्दक ॥ i 


चल लोचन लगैछ जेना चानक पूजा नील कमलसॅ कएल गेल हो। (2) 


जक र पुष्ट स्तनक वप ना बैलमै सौनाक मजर आएल हो। (३) 


va आयर पा 


फहजो हम गजगामिनी गुणवती युवती राधाकै जाइत देखल। (4) भारी 


ए चाहैत हो। भेल जे) के 


1. निरवि निः यमुना छ 
रा Soe cei” J बूझल जे कामदैब अपन धनुषक अवलम्बन (येघन) दए 
अमृत-लहरी (मधुर वाणी) उगलैत अछि। मूँगाक पल्लव (ठोर) मै कुन्द ने नक सभ सखौसँ कात जाए राधा हमर आँखिमै 


ति) फुलाएल। (2) हम आखि पसारि aft देखल। दमनलः 


आखि मिलाए सहसा नुकाए रहलि {अल 


हमरा ने चान सोहाइल अछि; 
ठाम da अछि (जतएसँ ओ अलक्षित भेलि)। 


अलबिते हम हेरि RETR थौर। जनि' 
कुटिल कटाख लाट 


अह पिरति गू भल आना $ ites आँच: भौ अपन सुललित स्तनकें हाथसँ 
शिवलिंग (स्तन) 


दस ate चान (हाथक 


1. र॒यनि। 2. मधुकर डम्बरै अम्बर 


धाक दैखि कृष्ण मनहि मन सोचे 
हमरा देखि कनेक विहुँसि देलक। मानू 


॥ औकरा दैखि हमर म 


कुटिल कटाक्ष चलए लागल। मधु 
जानि नहि ओ सुन्दरी कतएक थिक ata अछि कामना पुर 
प्राणकै आकुल कए देलक (4) हाथक लीलाकमलसे औ भ बिताए दी। (4 
भगाए, चंचल नयन हमरा दिस ताकि चमकि कै चलि गेति। 
क्रमे ओकार स्तन SUR भए गैलैक। सौलाक कमल दैखिकें कर 
नहि होएतैक। (6) आधा धा उघार स्तन 
आस (मिलनक अभिलाषा) सूचित कए 
दुर्लभ निधि अर्पित कए गेलि। 
कात छथि। कृष्णओ राधा दू 

[म बाण ककरा नहि लगैत ठैः 


अभक बीच वचनमे चूक होअए लागल 


आने)। (5) एतेक दिन अपन ज्ञानमै 
राधा कृष्णक आकस्मिक सुनवैत छि पर दश छल), आब हमर अन्तरमे मदन पैसि गेलाह। 
आइ एहि. बाटे द AR सखी धासन (सान्त्वना) a दैछ किन्तु आनक दुख आन 
(बुझितह तँ औम्हर नहि जडतहु)। (2) 7 2 नहि लैत छैक। (7) विद्यापति कहैत छथि, ई रस जनैत छथि 
भॉखरिसें आँखि मिलि गेल। ओकर 


देखिकें अनेरे स्तब्ध भए गेलहुँ। 


Rare गेल। (3) सुन्दरी राधा घरसे ब 
तेना अलक्षित भए गेलीह जेना मेघमे बिजुलीक रे न्द चकौर11111 
e - खण्ड थि रे मोजे आनल धएल चरन राखि।।२।। 
र तइअऔ पसारए a N3 
मधुर बाली से मुनि Ag मोजे कान।।4। 
अवसर काम याम भेल धारे ५ 
रुत तनु पसेबे पसाहनि भासलि तइसन पुलक 
के पति आए नगर भरला 
पलटि न हेरल गुरुजन wD बा 


age सी असोअत परक 


भनइ विद्यापति ug रस जागे) शिबि 


1.सनाई। 2.बिसबास न। ते अपन (आरम्भिक प्रैमक) वर्णन सखीकै 


() कृष्णके देखल ते (लाजे) मूडी गौति लेलहु। दू 
कृष्णकै देखि मुख्य भ p- x 
आँखिकें रोकल, मुदा औ रोक नहि मानि कृष्णक मुखक शोभा पीबाक हैतु 
(0) यमुनाक काते-कात ae 5 cd 
OE गैल जेना औ मुख चान हो आ' हमर नयन चकौर। (2) औतएसे 
सखीसभक मंडलीसँ फूटि गैलहुँ। (२ न s 


आर प्र प) nlc het नजरिकें बलपूर्वक ह लल आ' पाएर पर आति रायल (लाजे नयन 
का के गज ee ge झुकाए (पाएर दिस कण लेल), तैऔ नयन ALA कृष्णक निहारबाक 
करत जै एना होइल छैक। कान्ह 


देमरुप मधु पौबि मातल (मादन शिथिल मेल) 
होइतहि।) हमर मन हरि y 


नयनरूपी अमर उड़ि नहि सकैत हो, तैओ पाँखि पसारए। (4) कृष्ण जे 
मधुर वचन बजलाह से सुनि हम दून्‌ कान मुनि लेल। ताही अवसरमे 
ठामहि कामदेव वाम (शत्रु) भए गेलाह (प्रहार करए लगलाह।) (5) दैहमे 
ततेक घाम चलल जे पसाहिन दहाए गेल। रौमांच ततैक भेल जे चोली 
मसकि गेल आ हाथक कैंगना फूटि गेल! हाथ कापए लागल। बकार बन्द 
भए गेल। विद्यापति कहैत छथि, ई श्याम सुन्दर आन नहि, राजा 
रूपनारायणे थिकाह। 
७ 

बिकनए गेलिहुँ मधुरपुर' मधुरिपु भेटल साः 

तहिखने पज्यसर लागल विधिबसे के करु NN 

हार भार भेल तहने चाल्द* घाल्दल मेल आगी। 

afters war दुसह भेल मोहि पापिलि बघ लागी॥2॥॥ 

कतने जतने घर अएलाहुँ के कर दहि दुध काजे। 

मनाहु न मधुरिपु विसरिअ तेजल गुरुजन हाजे॥3॥ 

अनड़ विद्यापति सुबदनि दुइ दिठि होएल समाजे। 

मनोरथ पूरत मधुरिपु आओब आजे 1५0 


1.बिकिनए गैलिहुँ मधुरपुर। 2. चौर 3. मनहु। 


कृष्णकें दैखि मुग्ध भैलि राधा मलक भाव व्यक्त करैत छवि 

दही दूध बेचए मथुरा नगर गैलहुँ। कान्ह लगमे भेटि गेल। तः 

मदन ung लागि गैलाह। विधाताक इच्छामे कै बाधा कए सकैत अछि। 
(2) तखनसे हार भार भए गेल, चान आ' चानन आगि भए गेल। दक्षिण 
पवन. (जे सुखद होइछ) सेहो हमरा पहि पापिनीके सतएबाक हेतु दुःसह 
भए गेल। (3) कतेक यतँ (सतर्क भए) घर अएलहुँ। दही-दूधक काज कै 
करओ (काजसे मन उछटि गेल), एको रती (मनाहु) कान्ह नहि बिसरैत 
अछि। गुरुजनक लाज त्यागि देल। (4) विद्यापति कहैत छथि, है सुमुखी, 


केर दूलूक ओखि मिलत आ मनफ मनोरथ पूर होएत। आइए कान्ह फेर 
आओत। 
347) 
कतन बैदन मोहि दैसि मदना। हर बाला मजे जुबति A 
विभुति भून नहि चान्दनक रेनु। बाघछाल नहि मोर नेतक बसनु॥2॥॥ 
नहि मोरा जटाजूट चिकुरक वैनी सुरसरि नहि मोर कुसुसक AAN 
चान्दनक बिन्दु मोरा नहि इन्दु छौटा।' ललाट पारक नहि. सिल्दुरक 
an 
नहि मौरा कालकूट मृशमद चारु। कनिपति नहि मोरा मुकुताहारु।५।। 
भनाइ विषापति सुन दैब कामा। एक पए दूखन अछ नाम मोर बामा॥6॥ 
1. गौटा। 2. ओहिनामक। 


विरहिणी नायिका कामदेवर्स सिकाइत कैत छथि -- 
कामदेव, तों हमरा कतेक वेदना दैत छह। हम (तोहर शत्रु) महादेव नहि 
हु, हम थिकह एक षोड़शी युवती। (2) हमरा दैहमे विभूतिक लेप 
नहि, ई थिफ चाननक बुकनी। ई बाघछाल नहि, नेतक (रेसमी) चौर 
धिक] (3) जटाजूट नहि, कैसक Gee (वेणी) थिक। सुरसरि धार नहि, 
फूलक माला थिक। (4) बालचन्द्र नहि, चालनक ठोप थिक। कपार पर 
आगि नहि, सिन्दूर-बिन्दु थिक। (5) कालकूट (विष) नहि, कस्तूरीक लेप 
थिक। साप नहि, मोतिक हार थिक। (6) है कामदेव, सुनह। (कुलक्षण, 
Rad समानता) एकेटा अछि--औ वाम (दैव) आ' हम वामा। 
[34४] 
माधव गेल रे। मोहि किरु पुछिऔ न मैत्र रे॥॥॥ 
जाइतै नरि' तीर U आन्तर भेटल अहीर है॥॥2॥ 
जयनहिं' नयन जुझाए रै। हृदय न मैत्र बुझाए TIIN 
ang" होएत रतिरङग रै। मधुर मधुर पति सङ्ग रै॥4 
अञ्चस' न मेल सँभारि रै। बुझलि कान्ह गोआरि रै।1511 


माथुर जाइते जमुना तौर रे। २. नः 
प्रेमविह्ठल राधा मनौभाव व्यक्त 

गेल। देखितहि हम ततेक मोहित (Re) भए 

नहि सकलहुँ। (2) यमुना नदीक 

भेटि गेल। (3) आँखिसँ आँखि ते मिलब 

(सम्हारल) नहि भेत्र। (4) जानि नहि सरस क 

सम्हारि सकब। (5) 

गोआरि-गमारि (रसयोधहीन) बूझि लेलक, (किएक 

नहि देखाए सकलहुँ)। 


हुक आसा दीप निइ 
चिरह बैदन दूह 


एकक हृदए अऔके न 
बाम नयना जओो मल दूते दाहिन 
गुपुति पिरिति चैतन भौपए' 
नङ नबचन्द पुरन्तर अन्तर 
दसमि दसा पथ अङ्गिरञ्रौ न करओ 
AEA सर मनोभये साजल तनु 
बिनु असरे कि सबि बोललि पुनु 
सौतलि उकुति Set जुगुति समः 
अब स 
दप्पन मुख प्रतिबिम्य नाजी 
आसा काम पुराओर् 
हरि सरूप ई जगत जानिअ रूपनराएन 


सिबसिंह सुचिरे जीबओ AA 


4, आनिहल 
पुराय 
कवि राधा आओर कृष्ण दुनूक कैलिकलह जन्य विरह-दशाक वर्णन 
ata छथि --(।) जखनहि दूनूक इष्टि दू दिस भए गेल लखनहिसँ दूनूक 
रूपी दीप मिझाए गेल आ 
वेदना अंकुरित होअए लाग हवेदनासँ दून्‌ सन्तस। 

हृदयक भाव दोसर नहि बुझथि, तै मेल न 
(ara --- दुहुमन मेलि, कञ्ोनै बेकताऔब, दारुन प्रथम 
निबेदन DI (3) वाम नयन (राधाक नयन) जे दूत भए मेलक हैतु आगाँ 
बढए तें दक्षिण नयन (कृष्णक आखि) लजाए ung हटि जाए। गुप्त 
वैध) प्रतिके चतुर लोक छिपबए चाहैत अछि, तें अनका कहि 
उप सेहो सम्भव नहि। (4) दूनू सोचैत अछि दशम 
क नहि। (5) कामदेव 
सँ मोहन नामक शर छोड़ल। दूनूक देहमें मानू आणि 
बिनु अवसरहि सीके कोना कहत जे फेर दर्शन कराए देह 
जे-जे युक्ति कान्ह कहलक, से सभ अन्यथा 

नखन राधा कृष्णकैं बुझनुक (अनुकूल) 

णमे जेता मुख साफ-सफ दैखाइत अछि तहिना दूनूक 

मनोभाव) व्यक्त भए गैल। कामदैय दूनूक कामन 
ई संसार हरि-स्वरुप थिक आ 
क स्वामी) थिकाह। लखिमा दैवी पति 


बाटै पटलि' मदन साटे दिढ यान्धि दरसिल केस 
पलटि पाछु हैरि आहि दिठि दए गेलि सन्दैस।।।।। 


कि करति सथि परिनत ससिमुखि कान्ह जदि न बुझ बिसेस। 


ae 
आड्चर धरै, 
न जानतो कजोन, 
अन विषापति अभिनव 
राजबलभ जिबओ मन्ति सिरि महेसर रैनुकादेवि 
1. निकट) २, धुइलि। 3. रमन भ्बन। 4. लठलि। 
कवि राधा-कृष्णक कामकैलिक वर्णन करैत छा 1) राधा 
विकट बाट देने कष्ट उठाए अइलौह। मदन प्रेरक भेलयिन। शिथिल कैसकें 
दृढ कए बान्हि अपन भाव देखओलनि। घर जण्बाक काल पाए 
कुटिल दृष्टि तकलनि आ" ताहिसँ सन्देश 
संगम चाहैत छथि। (2) ई सन्देश कृष 
पूर्णचन्द्रमुखी वेचारी राधा की करतीह? X 
X X > (3) कृष्ण जखन हायसे अ 
लज्जावश वदन झुकाए जानि नहि, 
कथीसे दैय--मानू कामदेव डॉटर्स कमलक फू 


विद्यापति कहैत छथि, रेणुकादेवी 


कामदेव राजयल्त 


जुबति चरित बड़ विपरीत 
गुननिकैतन भूलल रह गमा 

सजनि नागरि नागर रङ्ग। 

सङ्गहि रहिअ तेसर न 


एक सखी दोसरि सखीकें प्रौति-रीतिव सुनबैत छथि -- (1) है 
युवतीक चरित्र बड़ विचित्र (असामान अछि। ई के बूझि 
होएत। ममार 


अन्द गमन एहू सभक अर्थ ना 
मिल कि ठामहि प्रेमरुपी गाछक कन्द 


बापु। 5. ताँ पुनु से नारि। 

सखी राधाक विरह्दशा हुन अछि -- (1) तो हाथ पर 

मुह रखने आकाश दिस तकैत् जेला कमल पर चान सभ 
विरोधकैं उपेखि सूत हर उजर अं मैघ-जकाँ नौर 


Mata हो। 


मुखी, कह 
जकरा लेल तों एना क्षीण भलि 
अधरक छाया (लाली) देखि पः त र क र। जे मन दए कर पर उपकार।।3। 
प्रवाल (मूँगा) उत्पन्न भेल रतत आदए तै बथु नहि करिअ उ 
बेरि-बेरि सॉस लैत छह आ' विरहसे 
(चोटी) उनटि कें छाती पर अ 
सॉसक बरसात पीबि रहलि हो। 
सजनी, 
पतिसँ अनुराग 


त अछि। सुपुरुष 


निते निते निअर आव बिनु काज! z सफल थिफ 


हि निहार! लुबुध न र 
नक ॐ 4 A बेगरलासँ ककरो 


अति नागर तोज्नै तसु तूल। एर क 
शः m तें औ वस्तु आक चाही 

भनाइ विधापति कविक raw तें र याक चाही। 
s ae > तोरा मनमै तैँ 

Mel दुइ जनि फूल 

“ f m ) विद्यापति कहैत 


चाही। भलमानुसे आनक 


भर 
अन्य 
अवैत छरि नित्य हि 
छथि। अपन व्यक्ती मनौभाव ` 

हि f री! क at 
जाइत काल तोरहि रि 
सकैत अछि। (4) 
एक डॉट मे जेना फू à ति a z अनुभव arf 141 
ata of एके सरमे दू प्राणीकें 


ha, og तहिना हुनकहु।) 


सखी राधाकें 
तँ कृष्णकें देखितहिँ 

ओहिना 

आ तोरहु बड़ कल्ला (कौशल) 

जानि सकैत अछि। (3 कामदेव 
चलाओल। (4) जीवनमे यौवन दुइए-चारि दिन रहैत 
सभ रस भोगि a अछि। (5) कहैत 
कमल्रादेवीक पति राण अर्जुन बुझैत छचि। 


जदि अवकास 
हरा 
आबे कि कहय सखि क 


आसा लागि सहन कत साठ 


अकाज। 3. मैल सम 

गधा गछिकें औत! 

उपराग दैत छनि सखी, 
किएक कृष्णक लग 


[क पात पर जेना पानि 


DEl (3) है सखी, आब 


चितबालाक मध्यस्थ होइ 
कतेक शाठ्य 


(भारी) नहि होइत अछि 


कै नहि लाघव 


तोरि कहिनी दिन गमाब।॥ 
कखने की नहि 


लोचन चञदिस हेरि 
0) हे सखी, कृष्ण 
me que कहि-कहि सम्बौधित 


सरौसह सइग।। 


सिरि सिवमि 


मल) 


छैक 
छक आ 


पाताल (पो 


कएल। तुलना सटीक 


सुमेरु लाजें देः 


कोला 


शिवसिंह 


पऔलनि 


भारसँ दू 
नि 


कनि 
पूर्वजन्मक 


ऊ पुरुब सुकूते प 


घरि) 


नायिका (साज 


(सिन्दूर-बिन्दु) za लगैत 
संगहि उगल हो। (3) काजरक 
año जेना बसातसे 


जाइत हो। (4) सुन्दरी ऊँच 


नायक नायिकाकें ओकर रूपवर्णन 
तोहर विचार-विवैक 
अनेक पात भए गेल। (२) जानि 
मुह देखब। बहुत दिनसँ ar 
चकौर (तोहर मुखरुपी) चन्द्रमा 


विद्यापति कहैत छि रमापति 


बुद्धिबाला) दामोदर राय दीर्घायु होथु। 


1 
कुल गुन गौरव सौल सोभाओ। सवे दी: 


हमे अबला कत कर्य अनेक। आइति 


आइलि सखि जतः साथ रुमार। सै सवे भेलि निकहि 


भरा शति कान्ह तोहरि आस। से 
हे पर नागर हमे पर नारि। हृदय 
भलर मन्द जानि करिअ परिनाम 
मलड़ विप्रति तोहे गुतमा 


नाविक कृष्ण राधा अनु 
अपन शील स्वभाव 
वैसी की 
(3) हमरा संग 
भए गैलि। (4) है कान्ह 


नहि करह जाहिसँ उपहास हौ: 


नारि। तँ तोहर रंग-ढंग देखि हमर 


कहैत छथि, तों 
महाउतक आगौं झुकितहिं 


RR 
हि मुखसोभ।।२। 
aaa 
मालि।151। 
सम्भव आदर मुरा 


आतुर (बेगरत) भए अ 


त छवि (प्रतिष्ठा) बचबैत अछि। (3) है 


शिसे दून कुलमै अपजस 


घललहुँ अछि। (4) भल कए 


गोआरि थिक्हुँ। 


थि, 


सुखमादेवीक पति (राजा! 
चिकाह। 


weit सुन्दर कुटिल कटाय Be डेड au 
केओ देवा हास सुधास रहाँक AEA बौक॥॥2 
सुनह सुन्दरि? लब मदन प da बनिजा 
क मुल होए।।4 
थ बुझाओ आतुर mer मह 
am सयात न राखब हिअ 
दे। 3. सुनु सुन्दरि है। + 
कवि गोरस बेचए च 
परिने कुटिल कटाक्ष 
तालि दस लाख दाम दए दैतहु। (2) 
जेहन बोहनी तेहन बिकरी। (3) है 
झार (कामरूप मालक दौकानदारी) विर 
पसारिकें राखह। जखन देखतहु तर 
रहह। जोगाए कै (दबाए कै।) रखने दार 
peu थाह (आशय) सह 
(आतुर) रहत बैसाह ततैक 
(6) विद्यापति कहैत off, 


वयौवनाक रतिभ्रयक वर्णन करैत (1) सखी लोकनि 


अनुनय विनय कण, बुझए-सुझाए कै पतिक घरमे सुतऔलनि। (2) 


विमुख भए (मुह घुमाए) सूति रहति। प्रयास कएनहु सम्मुख नहि 
ुरा ) नायक प्रौँडावस्थाक छैक 

1 कोटिः स्वर्णमुद्रा दैलहु पर मिलान 

हि ॥ (8) नायिका यस्रसे मुह झाँपि लैछ। मैघक 

(5) काँच aft नवोद्रत 

a} (6) औ लगौ 


थ रोकेत अछि, 


राधा माधब प्रथमक मेलि। 
अनड़ विद्यापति प्रथम शी 
कवि चतुर्भुर 
छथि -- (1) राधा मुख ब 
बहैत छनि। जेना सिंहक कोर 
कृष्ण एक हाथसँ खोपा पकड़ने छथि, त॑ 
चारिमसँ 
होण्याक कामना करैत छयि। (4 
'थिक। तैं करबाक मनोरथ नहि पुरलनि। (५) 
छथि प्रथम संगमक 
शीति बुझैत जाएत। 


कृष्णक संग 


कएने छयि 


स्तन। (3) चीर खोलबाक उपाय नहि भेटैत छनि ते पाँच: 


काम-केलि 


इएह रीति थिक। राधा दिः 


ऑकम न 


नअन नीर भरि 


उसलें कुचक 
यारि विलासिनि 
भनइ विद्यापति 


1, सहजक। 2. तर खसलि। 3. जीअए। आलिंगन 


कवि मुग्धा नायिकाक 


एक तँ अबला आ' after छोटि 


छथि तँ राधा लाख 


करुणा (दया 
आलिंगनक नाम सुनिः 


पडल कमलिनी। (3) आँखिमे 


तेना धुकधुक करए लगैत छैन जेना 


है कृष्ण, सुनह। रति 


जएतै 


रि जुगुति' कएल्ल अङ्ग An 


areata 1311 


र कोमल हृदय SU गेल हार।।4 


कओमै a? सि होएत बिह 


अपन संगमक पराभव सखीकें सुनबैत छथि -- (1) जखन 


अङ्ग मोडि मोड़ि कतैक 


) औहि का 


अछि, कतबो hara नहि। (4) 


लाज 
safe 
केओ क 


के सहि सकैत कोमल छातीपर हा 


कल छथि, ताहि समयमे राधाकै भान भेलैक 


पलि आतर Kann 


जानी।।३। 
RIRIA 


कलैवर हृदय 


आवे नय जौबन समय निहारी। अपनेहि 

भनाइ विद्यापति नव अनुरागी। सहिअ परा 
1. हु 

कवि स्थितिक वर्णन कैत 
राधाक आँचर कात कएलनि 
झाँपि लेलनि)। (2) एहि स्थितिमे 
हठ नहि कएने तोहर इच्छाक पूर्ति नहि हो 
पहिल संग (मे कनेक विवेक चाही। सुरत-रस आति 
भंडारमे सौलबन्द कए राखल अछि किएक लें भोगबाक समय 


क सखी कहँत 


भेल अछि। (4) आधि (लाज आ' भयसँ) मुकुलित 
कएने अछि। खोलि नहि पर्वत अछि। देह 

करैत छैक। (5) नव यौवन (नवोदित स्तन) आ 

स्वयं परचारि 

रिका, प्रियतम प 


हमे अपला at बलमन्त 
मनसिज तत्त' Rene भाद। कॉतुफे 
परिहर कन्त दैह जिव दान 


दइन दया न निकारुन तोहे 


मत। 3 
ठोर व्यवहार करबाक आरोप कृष 

(1) हम अबला (कमजोर) छी 

निर्वाह केओ प्राण गमाए नहि कए 


ताहि अनुसार अपन भाव (व्यवहार) दैखाबह। देखह, हाथी कोना हायिनीकें 


खैल्रवैत अछि। (3) हे स्वामी, हमरा प्राणदान देह (हमर प्राण नहि हरह)। 


लगैत अछि जेना आइ एहि रातिक अन्त नहि होएत। (4) लौ निष्करुण 


दीनता पर दया नहि हौइत छहु। तोरा ने 


को रती मोह-ममता BE! (5) 


ta छथि, है राधा, 


रमणक सुख 


तोहर 


कामकेलिमै रभसक (केलिविलासक) कतहु अन्त नहि 


प करैत रहबह)। 


नि होई।।३।। 

सलि आजी।14) 
करत छथि -- (1) अरे 

अछि। कौरमे लैब 


दैत छयिन तै: 


ओ 
अछि। (3) सुन्दरी विमुख भा 
E घुमाए) सूति रहैत अछि। पा 


अछि। (4) सेज पर चकित AA जाग 


बानि जनि* कोकिल साद 


ईको 


(दोसः 


सुन्दरि बुझल तोहर बिवेक। चारि जेजोल 
बासर देखहि न पारल पूर*| दूतिक 
पओलह सीतल पानि विसेजि। हाह 
भनइ विद्यापति नञनक आतुर रह 
1. बदन सुसौरभ। 2. सुरे। 3. सवाद। 4. भरि। 5. पारिअ सूर! 
कृष्ण राधाक संग कैलि-विलास करत छयि राधा, 
बूझल जे तोहर शरीर सिरीसक फूल-सन कोमत 
कमलक फूल-सन लागल। (2) तोहर बोल कौडलीव 
हमर रसना तोहर अधरामृतक स्वाद पऑलब् 
(न्याय) करबामै चुकलह। हम चा 
Berk तौ am कएलह, परन्तु एक MR भुखले 
देखि नहि सकलहुँ)। (4) दिनमै पूरा-पूरा देखि 
कहने फैर रातिमै तौहर रूप देखए एतैक दूर आए 
देखिकै की करबह? वियापति कहैत छथि, है 


तोरा नयन भरि देखबा लेल आतुर ए 


आबे न लहति आइति 

बैरा एक जीब राख कन्हाइ। परक 

चुम्बत लैपित' काजर कार'। अघर निरसि तोडलाह हार 
नखेरि खत कुचजुग लागु। कैसे हौइत गुरुजन आगु।141 


अन विद्यापति रस सिङ्गार। सङ्कैत आइलि तेजि कै पार115 
IARI 2. um 


दूती कृष्णँ qué मुक्त करबाक अनुरोध ata छथि -- (1) है 
कान्ह, आब एहिसँ आगाँ हमर व लौकसभ ई चौरि (गुस 


देखि लेत (किएक तें परात होएबापर अछि)। (2) 


(प्रतिष्ठा) बचाबह। आब परखौकै अपन पति लग 
चुम्बनसँ ता कारी काजर लैपि अधरकें नीरस कए 
हक। (4) स्तन दूनूपर नखक्षत कए देलहक। से 

झो कोना होएल। (5) शृंगाररसक गीतक 
रचयिता विधापति कहैत छथि, संकेतस्थलमे आइलि रमणीकें के छोडि 
सकैत अछि। 


त) है सखी, एह 
अनटौटल (असंगत यात हे अरुण दैवता (पाएरक 
तरबा) चालक दल (पाँच नह) कैर तरमे नुकाएल छयि। (2) कहरिक 
) केर उपर सिंह (कटि) देखल आ' ओहि सिंह पर मेर 

मेरुक उपर चान (मुख) देखल आओर तरा उपर 

देखल। (3) सूगाक 5 (आँखि) देखल जे 

त घूमि रहल छल। ओहि सूगा आ' हरिन दूनूक उपर भ्रमर 


(इह) देखल आ' तकरा उपर साप (वेणी)। (4) एक आओर अकथ 
देखल - बिनु पानिक कमल फुलाएल (हाथ) आ' दूलू कमलक उपर 
द्वितोयाक चान (नख) देखल। (5) विद्यापति ई अकथ कथा कहल। 

रस जनैत छथि लखिमा... | 


प्रथम दरम रस रभस न जानए कि करति पहु सौ केली 

नवि नलिनी जज कुञ्जरे गत्र्जलि दमने दमन लनु RMN 

कि आरे दैखिअ ४ x अनूपे 

मधुलोभे कुसुम मुकुल दल कलपए आरति भुखल मपुपै॥ 

कवि नवयौवनासँ नायकक संगमक वर्णन करैत छथि -- (1) 
नायिकाक प्रथम दर्शन (संगम) थिकैक। ओ रंगरभस नहि जनैत अछि, 
तखन पिआक संग काम-केलि कोला करत। (2) औकर दशा औहने छैक 
जेहन हाथी सें उपैसल कमल-लताक। हा, अदुत द a 
आतिवश भूखल भ्रमर फूलक कली लग कलपि रहल अछि: 


आजे देखलिसि कालि दैखलिसि आज कालि कल मैद। 

सैसबै बापुरै सीमा छाउलि जडबने बाल्धल फैद।॥॥ 

सुन्दरि कनक कैआसुनति गौरी! 

दिनै-दिने चाल्द कला जाओ' बाढलि जउयन सोभा 
पऔधार बदर" सहोदर अनुमापिअ अनुराग 

कोने पुरुख करे परसए पाओल जै तनु जिनल परागे। 

मन्द हास बड्किम कए दरससि* चङ्गिम भन्नुह विभङ्गै। 

लाजे बेआकुलि समूह न हेरसि* आउल नयन तरडसे।॥4॥। 


विद्यापति कविवर एहु गायए नय जउबन नब TFA) 


1. सऔ। 2. बदन। 3. दरसए। 4. हैरए। 5. कन्ता। 


वयौवनाक वर्णन करैत छथि -- (1) हे सुन्दरी, तोरा आइ 
आ' काल्हि देखलिअहु। आइ आप काल्हिमे कतेक भेद भए गेल 
अछि। बेचारा शैशव सीमा छाडि पड़ाएल आ' यौवन गढ बन्हलक। (2) है 
स्वर्णकदली-सन गोरि सुन्दरी, तोहर यौवनक शोका चालक कला जकां 
दिन-दिन बढि रहल OR! (3) तोहर नब उठल स्तन जे बैर सन छह, 
ताहिसें तोहर, रागोदयक (काम-बोधक) अनुमान होइत अछि। के पुरुष 
तोहर ओहि स्तनके छूत्रक जे औ पागे जीति लेलक (?)। (4) सुन्दर 
SICH te कए मन्दहास तें देखबैत छह, किन्तु आकुल नयनकें तरंगित 
कए सम्मुख तकैत नहि छह। (5) ई गीत कविवर वियापति रचलनि। नय 
याँवनमे नव रमण केनिहार (पन्ता) मधुमती देवीक पति राजा शिवसिंहक 
ई रस जनैत छथि। 
दिढ परिसम्भरने पीडति कान्हे। safe अएलहुँ सखि पुरुक geii) 
gfe छिड़िआएल मौतिम हारे) सिन्दुरै लोटाएल सुरङ्ग पवारे॥12॥ 
सुन्दर कुषजुग नखखत भरी। जनि गजकुम्भ बिदारल हरी।।३।। 
अधर दसन दैखि जिव मोर काँपै। चान्दमण्डल जनि राहुक झाँपै।।411 
समुद ऐसति निलि न पादिअ ay! कबन उगत रवि हित भए MR 5] 
मोजे नहि जाएब सखि तन्हि ठामे'| बरु जिवे आरि नड़ाबथु कामे।।6। 
zung वियापति तेज भय लाजे। आगि जारिअ पुनु आशिक काजे।।7।। 
मदने। 2. ऊ र सूरे। 4. तन्हि पिआ ठामे। 


राधा गम-वैदना सखीक सुनबैत छथि -- (1) है सखी, 


कान्ह हमरा ततेक जोरसँ पॅजिअओलक जै पिचाए गैलहुँ। पूर्व कालक 
पुण्यक wa उबरि अएलहुँ। (2) मोतिक हार टूटिकें छिडिआए गेल जेना 
सिन्दूर पर सुन्दर प्रवाल लोटाएल तौ। (सिन्दूर-देह, प्रवाल= मौलि)। (3) 


सुन्दर स्तन पर नखक्षत भरि देलक जेना हाथीक मस्तकके सिंह क्षत 
कए देले हो। (4) अधरक दंशन देखि हमर हृदय कापए लागल, जेना 
राहुक आक्रमणसँ चान। (5) राति मानड़ समुद्र भए गेल, कतहु और नहि 
पाबी। मन-मन सोची जे कखन सूर्य हमर भए उगताह। (६) आब केर 
हम पिआ लग नहि जाएब, बरु कामदेव प्राण हरि नडाए देयु। (7) 
विद्यापति कहैत छथि, है सुन्दरी, भय आ' लाज छाड़ह। आणि जरवैत 
अछि, तैओ ते आगिक काज होइतहि छैक। 


कि करति अबला हठ कर' नाह। निरदए भए उपभोगए चाइ11111 
परम प्रवल पहु कोमलि नारि। हाथि हाथ जनि पलि पञ्रोलारि।1211 
कि कब है सखि लाह विवेक। एकहि बि रस साङ्ग अनेक 131। 
कएल कातर कत फरजुग लाए। तड़अओ लुयुध 
बिनु अबसर हठे रस नहि आब! फुलला फुल मधुकर मधु TISI 
नइ विद्यापति गुलक निधान जै बुझ ताहि लाग पञ्जबान।।6॥। 

1. कए। 2. काल काकु। 3. मुगुध रति रचए उपाए। 


कचि नवयौवनाक सम्भोगक वर्णन करेत छथि -- (1) अबला की 
करऔ? औ विवश अछि। पिआ हठ करैत छयिन। औ निर्दय भए औब 
उपभोग करण चाहैत छथि। (2) पिआ परम प्रबल ofaa आ' नारी 
कोमलांगी (नवयौवना) अछि। मानू कमललता हाथीक हाथ मे पछि गैल। 
आगा. नायिका सखीसँ कहैत छथि -- (3) है सखी, पहुक विवैक की 
कहिअहु। औ तै एकहि बैर सभ रस (सभ प्रकारक संभोग) चाहैत अछि। 
(4) दल हाथ सें ओकरा कात करबाक (टारबाक) बहुत प्रयास कएल, AN 
औ लोभी रतिक उपाय रचैत रहल। (5) किन्तु अनुकूल अवसर (उचित 
बएस आदि) नहि रहला पर हठ कएने रस नहि भेटि सकैत अछि। फूल 
फूलएलहिपर अमर मधुपाल कए सकैत अछि। (6) विद्यापति कहैत छवि, 


जे गुणवान्‌ व्यक्ति रस बूझैत अछि कामदेव तकरहि पर प्रहार करैत 
छयिन। 


रामा तोरि were केलि। y 
कतए दैखल नवि नलिनी मत मलड्गज AA 
गोर सरीर पयौधर कोरी परसे अस्न मेलि। 
कलक बलारे जनि रतोपल मुकुल उदय दैल॥2॥ 
OR जन जदि दैन न भावए' ताहेर हृदय मन्दा। 
खने खने रति रभस आगर दिने दिले लव चन्दा॥।3॥ 
मजे नवीना पिआ सआना कुपित कुसुम यान। 
कैसरिकरे करिति पड़लि तासु महते छौडाल11411 
से जे अवसर मन न विसर लयल दलए नोर। 
सिरिस कुसुम ast जेलीलन्हि भमर भरे जे भोर।।$।। 
आल बिचापति सुनह जीयति पैमक गाहक कन्त। 
गाजा शिवसिंह रूपनराएन सुरस विन्द सुतल्त।।6॥॥ 

1 वाइअ। 2. war 


मुग्ध नायिका दूतौके उपराग दैत छथि -- (1) हे सखी, ई केलि 
an तोरे बढाऔल थिक (तोही एकर संचालिका थिकह)। नय 
कमललता आ' मत हाथीक बीच मैल कतए देखल गैल अछि। (2) हमर 
गोर देहमे जे बैरक फड-सन स्तन आवि रहल अछि सै ओहि निर्दयक 
हाथ मर्दित भए लाल भए गेल आ" लगै७ जैला सौनाक लता (नायिकाक 
दैह) मे लाल कमल फूलाएल हो। (3) छड़ल (रसिक) लोक जे ककरो 
दैन्य (व्यथा) नहि बुझए तँ बूझी औकर हृदय कुत्सित अछि, जेना दिन- 
दिन शुक्ल पक्षक चान। (4) हम नबि छी, पिआ प्रौढ, आ' कामदेव कुद 
छयि। हथिनी सिंहक पड़लि। सिरीसक फूल पर खड्ग चलऔलनि जै 
अमरहुक भार नहि सहि सकैत अछि (?)। (5) औ जे रतिरंगक क्षण छल 


झरक पानि डोभक कोइ गरब उपजु जाहि 


से बिसरि नहि पबैत छी, ä 
è भन विद इक कमल दूसए चाहए ताहि11511 


विद्यापति कहैत छथि, 
राजा शिवसिंह रूपनारायण. छोटा। 2. पोटी के नहि। 
राधा कृष्णक धमंडक निन्दा करैत छथि -- (1) निर्धनके जे धन 
कह गजगामिनि जत मन जागे। अपन नागरिपन पिअ अजुर त लागत। सिआरकें जे साँध होइक ओ 
RON रसपेसल प्रथम समाजे। कत खन राखब अखण्डित लाजे।।2 पर्वतकें उपाए लागत। (2) है दूती, तोहर बुद्धि गमि लेलिअहु। 
aller चीर धरए हसि हैरी। नहि-नहि (0) चुट्टीके जे पॉयि जनमैक तै ओ आगिमे कूदए लागत। थोड पालिने 
चह करैत अछि से बात संसारमै के नहि जनैत अछि। (4) जकर 
मुह उल्लू सन होइत छैक सेहो अनका दूसए चाहैत अछि। दोडके 
संग रतिरंगक हि Gar जे बिखहुमे (फुफकारै कटबामे नहि) हमरासँ उपर कै अछि। 
छनि -- (1) है गजगामिनी, जतेक जे मन प पप " (5) विषापति कहत छथि जे जकरा झड (लधुवृष्टि) केर पानि आ डबराक 
आओर पिआक अनुराग सुनाबह al राधा उत अलकोका पर गर्व होइत छैक सै झीलक कमलकें दूसए चाहैत अछि 
पिआ रसिकशिरौमणि छथि; आ" लाहिपर 


मनलाई कतेक वेर महि-महि रदत दूलूक मन पूर बास न पाबए माइग उपाति। लोभ रामि थिक पुरुखक जाति'।।२।| 


तैऔ औ anata uga चलाएब नहि छोड़लनि। कि कहव कठतुक मेल। अपदहि कान्हक गौरव गैल। 
va याब पोआर। सेजक कहिनी पुछ्प गौआर”11411 


औछाऔत खण्डतरि पलिआ चाह। आऔर कह कत अहिरिनि नाह।।$।। 
शिवसिंह लखिमा दैवि कन्त।16 
सेअ करण चाह Sum > ५७ 
एए गिरि उपाडए चाह। ति। 2. बइसए। 3. बिआर। 


दूती, बुझलि तौहरि मति। मिथ्या गौरवक निन्दा सखीकॅ सुनवैत छथि 
छाड़रे चन्दा भरइतै बुलह कि TE ताहे त ठैक (धीबक 
ने चहचह कर पोठी जग Nar 
ae eer स्वभावतः बड लोभी होइल औं सखी, की कहिअहु। आइ एकटा 

अपूर्व कौतुक (मनौरंजक घटना) भैल। अनैरे कान्ह गौरव गमओत्रक। (4) 


आएत तें बैसकमे देल गेलैक पौआर, तैऔ ओ गोआर पूछए लागल 
सेज कतए अछि? (5) औछाओनमे चाहैत छल पलंग आ'मटललैक खरतर। 
वैसी की कहबहु, कान्ह ग 
विद्यापति कहैत छथि, हए राधा, तोहर पहु 
(ओकर आदर करह)। लखिमादेवीक 
o 
#2) 

हठ न हल और भुजजुग 

हठ न करिअ हरि न करि 

हटिए हलिअ निज नयन चकोर) पि हलत धासि सार 

परसि न हलय पयोधर मोर। भाषि जाएत ओर कलक me 

छ विप 

1.बिस किसलय कॉति 


राधा काम-कैलिमे 
कान्ह, तो हमर MA 
डॉट (मृणाल) सें कोमल अलि, दयएबह तै ठामहि gfe जाएत। (2 
कान्ह, हठ नहि करह। बेसी लोभ नहि करह। अधिक आततिं ( 
देखओने मुखसौभ (प्रतिष्ठा, छवि) नहि रहि जाझ 
चकोररुपी आँखिकै हटाए ae, औ हमर मुखरूपी चान 
जाएत। (4) हमर स्तन छूबह नहि, हमर सोनाक 
(5) विद्यापति कहैत छथि, लखिमा देवीक पति शिवसिंह ई 
m 
पहिल पसार संसार सार रस परहाँक पहिल तौहार 


हठे आँचर मोर फेरि न हलबे रस भए जाएत 


नहि 
Ose 


हठ नहि कर विच' बाट है। 
ब उचित मनोभव हाट है।।२। 
कञ्चने गढ़ल पयोधर सुन्दर नागर जिबन अधार है। 
FOR रतन तुल न रह अधिक मुल किनहि न पार गमार Ba 
अनड़ बिद्यापति सुनह सुचेतनि हरि सजो कसन मान' है। 


कपट तेजि कहु भजह जे हरिसञ्जो अन्त काल होअ ठान है।।३।। 


करिअ पहु। 2. समान। 


राधा कृष्णक हृठकारिताक प्रति रोष करैत छथि -- (1) हे कान्ह, ई 
संसारमे सभस मू वस्तु रस (शृंगाररस) केर पहिल दोकान 
एकर पहिल बिकरी (बोहनी) तोरहिसँ होएत। हठपूर्वक हमर आँचर 
स्टाबह। से कएने रस SUR भए जाएत। (2) है कान्ह, आतुरता 
बाट-घाटमै एना हठ ( 


नागर लौकक 


एहि पयोधर कै जे छू मूल्य घटि 


हि कीनि सकैत अछि। (4) विद्यापति कहैत छथि, है बुशिआरि 
सुनह। weed = 


छाडिकै कान्हकें भजह जाहिसँ 


तोहँ' लोचन आधे ।11॥। 


ग लिखापन माने। सिरि सिरि 


सखी राधाक प्रेमक प्रशंसा 
प्रशंसनीय अछि। ता आधे नजरिमे 
लेलह। (2) एहि दासक खरीद-बिकरीमे हाटक मा 
अचूक ऋतुराज वसन्त। मध्यः 

निहार कामदेव। (३) दास 
(दू अर्थ, 
भेल अमर। साक्षी भेलाह चान। (4) बहि (दासक 
करव) लेखन-शुल्क भेल मान। सरस 
Rae tal 


सुरक्षित राखह। 


सर मुखससि नाहि परगास।1311 


रास देह रतिदान।141) 


माक चालमै गइन 


मुना आ' त्रिवली सरस्वती 


(पुरोहित-प 


तोहिं। 2, ता। 3. बेरस। 


दूती कृष्णकै कहैत 
कतए आनब? है कान्ह बरु 
कएलक अछि; बड़ 

कराऔल। (३) जकरा लेखें 
लग 


dar 


कौना अओतहु 
ओ 

मधु मधु 
मधु लग अछि)। 
> 


(8) विद्यापति 


अछि। जे साहस करैत आ 


पड़लि अछि। (9) रानी ला 


wm 


प्रथ पह 


पैधि मन 
सुन्दरि चल अभि 


साहसे साचिअ असाधै। 


(4) च 


निसि जाङ। पु 


पिआ आसे। एतए den रि 


गन दैसी। मन भरि 


न्दिर सुज 


समाऊ 


धाकें 


अभिसार हेतु प्रेरित करैत अछि 


लोक 


(1) राति 
अपल-अपन घर पैसि गैल। (2) 


चान आब लगले उगबा पर अछि। 


गामक लो 
ही ओतए चलह। (2) राधा प 


मदिरा पिथि दुष्ट 
है सुन्दरी, झट दए 


a 
अत रसि अकरा एत अभ्रिसारमै चलह। शृंगार जन्य आनन्द 


आस लगओने 


सोचो निर 
dm 


यमुना औतए पिआ तोहर (बाट 
कॉट लकैत) छहु आ' नेमे कामदे फॉस लगओने छथुल्‌ 
राति बड़ भयानक 3 


साहस 
जै 


कए पूरा कए ल॑ 
भ्ल अपराध होएत जे कहकर हो 


er कारी अछि 


आलि 


विद्यापपति 


मेघ आ' बिजलौक मिलन हौअऔ। 
ii REA युवावस्थाक आनन्द भरि पोख ले 
en जननिहार छथि लखिमा देवौक 


है कान्ह 


'िमादैवीः 

तु करह लिलका11111 

रे बहि राही। कि करति 
m 


y Em 


ल भमरा। ससि बुडि होएत 


रस सि 


तिला एक कठिन पहिल 


(1) कस्तूरीक लेप ar 
(दाग) सँ 
अधिक 

आँखि श्वेतकमल-स 

कर आँखि मानह दूधसँ धोएल अमर 
मोसिमे बौरि दैवहक तें कारी ख 
पुष्ट स्तन जे उतटल कटोरा 
सै कएने माः 
र्ण तिरोहित भए जएतैक) 
उज्ज्वल वर्ण) 


असने किरत किछु अम्यर दैल। 
हठ तेज माधय 

दुरजने जाएत 

भमर कुसुम रतमि न 

अपनेऔ थन है धनिक धर गोए 


am 


qoi छुट्टी uta 
किरण किछु-किछु 


= 


अछि), ओकरा 


लोक अपनो धन नुद क रत्न परखी कैऔ 
A 


जाएत। (7) विद्यापति कहैत 


राधा ठीक कहैत छथुल। श्रेष्ठ जीवन से थिक 


आनक उपकार करए (अनका संकटसँ बचाबए)। 


त ब्रज्चन' कए 
ra} अतिसए चिन्ता भ्षैलि एहि ठ 
तने आन्ति एत दुर अभ्रिसार113 

विश्लावरि मने लहि लाज।।4। 
हिताहित जान1151। 


(गा जिला: 
लगो-पासमे डरै बाहर 
_ल। (4) 

गमओलह 

पुरबैत छह, मुदा 


ओकर प्राण अवयहमै छैक। नागर (मद्रपुरुष) से चिक जै आनक हिताहित 
बूझए। (6) नक्षत्र मलिन भैल। भौर देखार भेल! बाट चलैत केओ आन 
देखि लेतैक। (7) पड़ोसमे दुर्जन सभ बसैत अछि। ओ सभ पुछ 
कोल लाथ करत? (8) विद्यापति कहैत छथि... (१) आदारपूर्वक आनिके 
ओकर प्रतिष्ठा नष्ट नहि करह। 
EA] 

छत्र मनौरथ जीवन अले कतन करब रङ्ग। 

सेहे सवे और' धरि न रहल भैल हिरदए भड़ग।।1।| 

तयुहु उपर छल मनोरथ आवे कि करव साधा 

अइसनि अपराधिनि' भैलाहुँ जे छल तथिहु बाघ)? 

आधेय आवे तजो इ बड़ दोस। 

जते जे किएु बोलण चाहिअ तर्थी गुरुजन रौस। 

अबस निकट आपय जाएव विलअ कर हैं नारि। 

दिनै सातै पाँचै पाटहु घाटहु दिठिहु हलु Metian 
1. सै सबे पैम औळ। 2, अड़सनि भए अपराधिनि। 


राधा प्रेमक मार्गमे बाधा पामि अपन व्यथा कृष्णसँ कहैत छथि 
0) मनौरथ छल जै याँवन भेलापर खूब प्रेमविल्ास करब। किन्तु सै अन्त 
धरि नहि कए सकलहुँ। मन टूटि गेल। (2) आगाँ आऔर अभिलाषा करब 
व्यर्थ) (३) तेहन अपराधिनी भेलहुँ जै जतबो अनुबन्ध (संगति) छल 
ताहूपर प्रतिबन्ध लागि गेल। (4) है कान्ह, आब तँ हमर ई अनुबन्ध 
बड़का अपराध बूझल जाइत अछि। जें कतहु गपौसप करैत छी तँ ताहूपर 
गुरुजनकॅ क्रोध होइत छनि। (5) है कान्ह, ई बेचारी नारी (हम) विनती 


करत छहु, कृपा कए लग अवैत-जाइत रहबह। पाँचो सात दिनपर बाटो 
नजरि निहारिऔ लिहह। 


[ने बाढल मनक पिरिति जानि। 
बढि दुर आन्तर करमे लाऔओल आलि।॥॥ 
चरन नूपुर घन सबदए चान्दनि' राति उजोरि। 
बिनि निन्दे न सोअए आवे अनाइति मरि।।२।| 
बलि बुझाबह कान्हू! 
आजुक रअनि आए न होएत हृदये कौपथि जनु।।3॥ 
AR करे उतारब सामर बसत तनु। 
दोधि Aa लागए 10 
सिनेहा ९ भरे कुलक गारि। 
सकल पेम सम्भारि न होएते हठे विलसति नारि॥5॥ 
अन बिद्यापति उगन्त सैबिअ मदन चिन्तयु आऔ“। 
पिरिति कारने जिव San ऐं बर होअ कि SONIS 
सिनेहा। 2, अललपे काजे। ३, चान्दहु। 4. आउ। 5, जाऔ। 
राधा दूतीद्वारा समाद cots छथि -- (1) है कान्ह, तौरा मन 
प्रीति छहु सै जानि तौरासँ वचन द्वारा दूरहिसँ नेह बढ़ाऔल। परन्तु हमर 
कर्म (दुर्भाग्य) ताहि नेह बीच थोडहि कालमे बहुत व्यवधान कण देलक। 
(2) पाएरक age बड़ अबाज कल अछि। शुक्ल पक्षक चकमक राति। 
बैरित्रि ललदिकें नौन नहि। हम विवश भैलि छी। (3) है दूती, कान्हकै 
हमर उपर्युक्त समाद कहिकें बुझाबह जै आजुक राति हमरा आबि नहि 
हौएत। मनमै तामस नहि करयु। (4) पाएरक yá हाथसँ रोकि लेब। 
कारी वस्र पहिरि लैब। खैलौ-कौतुक कए ननदिके परारि देब, जाहिर 
अभिसारमे विलम्ब नहि हौ। (5) औम्हर (एक दिस) नब सिनेह आ 
एम्हर (दोसर दिस) कुल-कलंक। प्रीतिक सभ अपेक्षा हम पुराए नहि 
सकब। तैओ जॅ at हठ करबह तँ मारलि जाइति ई नारी। (6) विद्यापति 
कहैत छथि, उगन्तक सैवा करी (भविष्य परमक चिन्ता करी|) आओर 


कह-कह सुन दा a हि अवैत नङ मिसार कए सकब 


मृगमद पइ्के करसि अ 2 
chai ्धकारके साइसहिसँ de 
IGEN कान्ह एखलहु 
उठसि AER सबै दू जोड़ा लगाए कएलनि, 
paresan > के न) विधाता स्नूके पांखि नहि देलनि। (5) विद्यापति 
बड़ पुण्यक बलें नव अनुराग 
1.हसि। 2. मौर। 3. करा s 
कहैत 
en 
कस्तूरीक लेप 
आरे 
जाल कोने विधि कामे 
E विभूखल सु 
करए)। (5) अन्धकार-सन गाढ़ 
पूर्णतः त्यागि बिहुँसि उठैत छह 
(6) विद्यापति क 
कृष्णसैँ मित 
॥) सुन्दरी राधा 
घर गुरुजन पुर परि M à 
mens यु h जका लौँघि अभिसा' 
कोन परि जुगुति समन हौए' म z 
लि) म कैक आ' कामदेव आगु दिससे 
अभिसारक रीति। जानि नहि 


रीति पढओलनि। m 


करति औ नबि करिनी। 


man 


मेघ सन श्यामवर्णा राध 


लेल। बाटमे कतहु केओ देखि 


चिआके लिखिए 
साओन सन्नो हमे करवि पिरीती। जत अभि 

अथवा राहु बुझाओब हँसी। पिथि ज 

र तोह तेह। आजुकि रअनि घन तम कए ÈE विकलताक वर्णन ata छथि - (1) 


प्रापति सुभ अभिसार न zis धा नव या म चर रश अछि। कामदेवक भारी 


दि राधाक उत्तिमे अभिसारक के - (1) हे च मे क राति छोट होइल अछि। घर 
ते ताँ नहि उगह। हम पि ata अछि। एहि सभ कारणे राध 
साऑनसॅ प्रीति करव. तैक औक 


अन्धकारमे) यथेष्ट अभिसार aña अछि जाए कोना सकत। ओकर प्राण 


(4) हे मेघ, हर a आ' तकर बदलामै करऔ ( 


गहन अन्धकार mta छथि, अभिस पसि प 
पड अधलाह अछि, 
प्रकारक गुनधुन मै औ बैर-बैर उठि-उठि 
चित 

अछि 

प्रथम जौबल नय गरुअ मनीभव 

जाग गुरुजन de 

साए साए कैऔ न 


संकेत निकैत' हरि 


हरिणी 
लक + 


नैत छथि। 


अर बारि।।।। 
पति बानी। कान्ह अबलम्ब।।२।। 
साजलि। जर धारक थैघ113। 
[न तिमि न मैला SET 
कृष्ण राधाक याः 
भ्ीजल हौ। मेघ मण्ड ह 
।.नही। 2. जानि करिअ मोकै 


धाराप्रवाह बरसि रहल a दूर छक 
m ती राधाक विलम्बसँ पहुँचबाक सफाइ अछि -- (1) 


मेघ जोरसे बरसए 
वरती पानिस भरि Arm 


नितम्ब! कए बेरि wae 


(6) विद्यापति कहैत छथि, 
चिन्ता नहि 


भेल तकर दोख हमरा 


विद्यापति कबि भाने 


सखी कृष्णके रा 
चारुदिस मेध 


भयानक साप सभ रहैक 
बॉहिक बलै यमुना नदी पार कएलक भाग्य 


भनइ विद्यापलि सुन वरः 


x x 


कृष्णकें उलहन दैत छनि 
नगरक लोक चलैत युसैत 

राधा अपन बुचिअ 

एतेक अधिक 


पहरू 


(अपन यातपर इढता) छहु से सभ की कहिअहु। रा 


जे सून छल। (३) a औ लोहर अण 
तीतैत रहलि। जखन 

आ' (अपन आएबाक 

अनने छलि, फेकि गैति। 


रहए से जागत कोना। 


हु मेष भा 


sl बरिसए अवसर नहि होए! 


नहि। 2. सङ्गम 


प्रतीक्षामै 


सभ 


राधाँ दिवामिसारक ty प्रेरित ate अछि -- (1) राहु मेघ 


लक। (ततेक अन्हार भए गेल अछि जे) 
अछि। मेघ लगातार बरिसि रहल अ 
(विराम) नहि होइत अछि। नगर मै आ' घर 
नहि अछि। (2) है सुन्दरी, चलह, अभिसारक 
आरी करह। आइ दिवा-संगम सफल होएतहु। गुरुजन आ' परिजनक डर 
कएने कामना सिद्ध नहि होइत अछि। (३) एहि 
थिक छन भरि प्रेमीसे मिलन आ' जीवन 
कविकण्ठहार विपापति कहैत छथि, लाखौ चेष्टा कएने 
a मिलन) सम्भव नहि होइत अछि। 


नेधि' तूळण दु 


aa 
हि. छथि। 
तिके दूत, 


नखक्षतक निखरि गैलैक। 


(2) तें यमुनाक 
गेल। (३) है सखी, कलंक 
भए गेत्र। (4) 


अकलंक चान-सन भए गेल। 
कॉटक चाँछ लागि गैल। ति 


कौशल हो तँ वाद (मौकदमा 


कुसुम तौरए गैलहुँ 
तें चलि अएलाहुँ जमुना 


नवयुवक कान्ह अं 
भेलहुँ 
नहि लगायह। ग 
यमुनाक 
पानिक प्रवाहमै पसाहि: 


(6) धारक कात बाट स 


ए सखि सरूप कहल तोहि! 


हार मनोहर बेक औैल। 


धि मजूर जौड़ल झा 


आग। 2 


(1) जतए फूल तोडए 
तै जमुनाक कात पड़ाए 
उघारि देलक। (3) है सखी, तोरा सत्य 
न किछु नहि कहह। (4) आँचर हटलासँ हार 
सन्देह मैलैक जे ओ उजरा साप थिक। 
ह गडि गैल। (6 
चित (विश्वसनीय) लगैत 


करब सफल होइत अछि। 
407] 


करि पितु ae 
औलह काहाँ।1111 


से मिलु अपला सङ्गै। 


La 2. सासुन्हि। 3. 


सासु गुप्त संगमक लक्षण देखि शंका करैत छथि आ' पुतौहु लाथ 


करैत of q आनए) गेलि छलह सै 


कहाँ अललह (पानि आऔर (पानिक) पति (समुद्र) कैर 
अपना मुहं कहह, कौन सुख 


तों अपन पतिक एहि 


उत्तर देबहुन 
अन्त भैलापर (सूर्यास्त भेलापर 

छलह?)। राधा उत्तर दै 

गैलहुँ) सै चलि आएल 

A एक सुरक्षित हलहूँ। जखन से 

(वरखा खतम भेल) तखन पानि भरि घुरलहुँ। (4) बाटमे 

(संकट) भए गेल। शंकरक वाहन साँढ पाछु दिस खेलाइत 

संग छलि से सभ पम्हर-औम्हर 

(5) तों हे सासु, जाहि दू यस्तुक (पानि 

दूज, अपन-अपन संगमे मिलि गेल ( 

माटिमे। विद्या 

सकैत अछि (लाथ क 


खनहि खन महि भइ किएुः अरू 


कपटे धरि मान सम्मान लैही। 
कनक जज पेम कसि पुन 
आधि सजो अधर मधुपा 
EIA 
इन्दुमुख' अढ न कर पिअ 


कुसुमसर रङ्ग संर 


सहजे बरु छाडि देव सअन 
प्रथम रसभङ्ग भैलै लोभे 
[नि भुजपासे पिअ धरय गौमा।।3॥ 


काके काम-कला (संगमक रीति) सिखवैल छथि = (1) है 
देखाए आन कए Romi 
करह जे सहज सुलभ बूझि उपेक्षित नहि 
क परीक्षा करह जैना सोनक परीक्षा 
पुरि कें बाँक विलोकन 
पीबए दहुन। । (२) अपन चाल 
आक मनमै खेद होएतनि, 
संसारमै कामोपभोगे सभसँ पैघ वस्तु थिक। (3) पिआक 
ने जे कहुथुन सै सभटा मानहुन नहि।) हुनक कोनी 
रि कें अपन देह कात कए थुन तँ 
AA जखन हुनका रसभौगमै बाधा होएतनि 
वान्हि तोहर गरदनि धरथुन। (4) जखन हुनक 
जकों सँकुचि जा ओही काल 
मुक्ति) पऔनै जेहन आनन्द होइत अछि तेह 
समय हौइत अछि। (5) सरस नामक कवि 
नै परम चतुरताक संग कामदेवक परेरणासँ नारीक 
एकर रस जनैत छि लखिमाक पति 
सकल शिष्ट जनक आश्रयदात 


अपने अधिक सुचि न धः 


fare सैस भेले भल हो अध 


भनइ विधापति हौइह दून 


पिरे 


सखी दोसरि सखीसे 


(आँखि विवः 
ata अछि। 
citer अछि। 
जनैत अछि 
करय, पिआपर तमसा 


करबामे लजाए 


कृष्णक 


गंजन 


लेलक! 


प्रति क 
मैलीह 


उचसि' मोही 


Der कवि भाने 


कवि" Fra 
पनराएन पहु* 


वैत छथि -- (1) है सुन्दरी, 


गीम। ३. भनइ। छह? अल्प-माो हासरुपी अमृत 
पिना लाचा मुकणे थि - (2) हे मानिनी, अपनहि मनमै कने 
प्रेम-लुब्ध मनमे विश्वास आनो तोरा 
गढल श्रीफल 

एहन सुन्दर स्तन हमर हाथक स्पर्शसुखक अनुभव 
Ze pS फू कामनामै बाधक (4) विद्यापति ata छथि, तोहर 
धसलहुँ। (4) जँ है 
आँखिसँ निहारलह फिएक' 
खेलबाड आ' ककरो लैल 
छह आः तमसाए उठैत 
छिपबैत छह। (7) प्र 

क प्रहारसँ प्रा 
गुणक खजाना 


रूपमे कामदेव 


कृष्ण मानिनी 
रे मनिनि, अपनेहु स चान थिकहु, हमर आँखि 


अछि। तोहर अधर मधु 


पाथरसँ m 
ta छह जे रातिक अन्त सुखमे हो? (3) ने 
अनकर बात सुनैत छह आ ' रसिकक परिपाटिओ नहि बुझैत छह 


काज बेरि-ेरि कहबहु मै हमरा लाज हौड्त अरथित (बेग 


याचक बनने आदरमे कमी आबि जाइत 
अनुरोध नहि करबहु)। (4) विधापत्ति का 
हरदम मान नहि क 
शिवसिंह जनैत छथि 


बदन सरोसह 
उदिते चान्द अमिज न 
मानिनि देह पलि 
गरि रअलि जदि कौ 
नोर नअन Ù पयहु नहि सञ्चर अः 
अरून कमलके कान्ति चोर 
कामिनि and मनौभव जागए दि 
जएमतिदेइ यर सनगहि सङ्कर बुझए सफल रस भावै 
गोरथ जागल। 
कृष्ण मानिनी qué ata छथि 
अपन मुखकमलक नुकाए लेलह (तों जे हैसैल 
हमर मन विखिन्न अछि। उगलौ चान जै अमृतृष्टि 
Fark जिअत। (2) है मानिनी, आहु घुरि कें 
सगर राति मानहिमे बिताए 


नयन आब एहि 


wa अछि तँ कामदेव जागि 


पसे भरि गेल। 


शोभा चोरऔलह ताही लाजै मुह 


कहैत छथि, कामिनी जॅ कोप 
उठैत छथि (मानसे विराग नहि, 
सान्धि विग्रहिक शङ्कर 


राजे धरनि बेआपिति भै 
एनँ सुमुखि उचित नहि ama le 
पअ पड़लेहु नहि कर परितोस' 
आपि हलल अल ठाम1141| 
े। हृदअ गढ़ल है पाहु जौति11511 
न छथि ) चारू दिशा 
नत्रधारासे धरती व्याप्त भए गेल। (2) मेघक गर्जनसेँ 
अछि। ए मान करब 
क्रोध कएलह (सै 
हि होइत (सै हमर दुर्भाग्य)। ( 
वामा रखलनि सै हमरा जनैत एकदम ठीक 


T अमूत-सन मीठ देलनि परन्तु औकर हः 


1 रअनि बहलि 
गौए। मुपुरुख 
gaai 
करओ विलास॥4॥ 
रसिक रस जान।।५॥। 


कृष्ण mi 
अन्त करह। 

गुणवती भएकै गुण नुकाए 

अधिक फलप्रद होइत अछि। (3) 

मनक ताप हरह। प्रेमक लताकै 

रूपी भ्रमर आस लगओने अणि, 

जे ओकरा संग विल्लास करी। (5) 


जै रसिक राजा शिवसिंह एकर 


कुसुम 
आरजु 


राधा 
करबाक 

अछि। आजुक 
कि नहि सै 


अछि। दी 


तोहर मुह देखि हमरा 


(जैना रोस सँ तोहर 


मुखकमल विकसित 


[ति मनमै ई स 


me 
कए गजगामिनी राधाकँ ath आनह 
हि बासि अनः 
राति बूझि पडत जेना 
अछि तँ हमरा लगैत अछि 
कमल मौलाए गेल हो, 


कवि कहैत छथि 


क, परन्तु 
दारूण (कष्टकर) हो 


शवसिंह-सन पति 


कृपन सञ्चित धन रहल अ 
अशनिम जोति अधरे नहि छाड 


1 
अधरे नहि छड़ले। 6, हिय। 


कृष्णकें गंजन करैत छा 


= सेह नहि चिलत छह। बहुत अंट 
सूतल। (2) नी, ई राति म 


ERER कैं सेह कार 


आएल कान्ह पाहुन तैऔ आश्रय 


भला करबामे गुरजन मना 
ने आँखि देखि (उचित 


करास dur आ 
सिन्दूरक सं 


TEI (4) अधर अपन 


अधिक काल 


+ x अनकर गहना आ* अनकः 
नहि। एहि सभ लक्षणसेँ, है स T 


अचेतन (यौनसंवैगशूल्य) छह आकि 
थेयापति कहैत छथि, तोहर मन प्रस 


फेर पिआसे मिलि रंगरभस रचह। दम्पति, 


जाहेरि बचने पर हित 
साधु जन सबि' परहित लागि न गुन धन परान 
न शिर जीवन न थिए 

मेल अवसर पुनु 

कलप राघव 


काँ 2, अनुमान| 
सखी परोपकारक महिमा दैखाए व्यंजला 

करबाक प्रेरणा दैत छथि 

कतेक रौकब ? (कृष्ण चाल जकाँ उ 

इसाइ नहि)। जखल जे उपलब्ध रहए 

बसात देखि डैग उठएबाक थिक। 

पैघ वस्तु थिक। जकर वचत 

बूझह। साधु जन आनक हित लैल अपन ४ 

gia छथि। पिआसल राहु चानकें पौवि 

छथि नै क्षीण। (4) नै जीवन स्थिर fi 


बौतल काल फेर नहि मैटैछ। कैवल कीर्ति 


रघुकुल-गृहणी सीता, कतए 


रास परबाहि नहि कएलनि। 
त छैक तखन ओकर 


थे, संकटमे धैर्य र 


an 
बिल्लास। भल जन ततहि जाएत दिसबास।॥ 
कोए। पिबडते नीम बाँक मुह ÈT: 

से कि होइति अलि जे मुहखार1 1311 

र तैसन तत गौरब होए।।4।। 

नहि धरण सतओ अपराध।।5। 


ह मिलिअ समाज तइअऔ रहब अनरुधि भए लाज'।।6। 


राधाके बसैत 


अछि 


) बोलहिसँ (क 


सकैत 


हे सखी, 


अपराध 


अक्ति। 


यसे 


व हृदअगत पैम।।7।। 
पति भन कबि कण्ठहार।।8। 
ओ रहब। 
B® -- (1) जतए बोल चालक अमूत सन 
ततहि विश्वासपूर्वक सटत। (2) सभ केओ 
माषी सोएबाक कारणहिं) मन्द (अधम) 
हिं मुह बिजुकि जाइत अछि। (3) 


र (कटुवचन) छैक से 


(4) जे अपना हृदयक भावके जतेक छिपाएकै 


करैत अछि) से ततेक आदर पबैत 


लहु पर औकरा अपराध नहि मानत। (6) जें मनमे 


x 


तैऔ लाज गॉतने (अधोमुख भए) 
काचक ta (बोतल) मै राखल पानि-जकौँ 
र विद्यापति क 


अपनेहि मने अव 
नित्र राखिअ गोए 


पए राखब। 3. 


सखी राधाकें सहनशील होएबाक उपदेश 
लोकक दुर्नीति (दष्टा) केर परिणाम अधल्लाह होइत 
पहुसँ झगड़ा नहि करक थिक। (2) हठात्‌ सने 


न दैत छथि -- (1) है सखी, आइ बुझवामे आएल 
गौआर थिक। पिलड़िक काज दैत? केवल 
थिक, ओ जें फू उपरसँ चकमक। (2) हमरा मनमै भेल जे जएबे नौक होएत; किएक तैँ 


प्रेम मानह स्फटिकक कगना 
हमरा धारणा छल, क लोक अछि। तोरा कहने हम अमृतक 


सकत? (3) है सखी, हि मलमे 
अछि तकरा पर कुङहरि 
टे सफैछ, तकत बचाबइ) 


अमे विष 
ग की थिकैक 

वन्दन बूझि सिमरक गाछकें धएल, तें हृदयमे कॉट भाँकाए 

बहुवल्लभ थिकाह, तै ओ 


नहि फरबह (मनहि मे 
जलनिहार थिकाह ल्खिमाक 


अनुबन्ध (मः 
अछि)। 


सचि है agra कान्ह ग॑ 
'पिलड़क टार काज कीदहु' 
det बचने 
पसुक सङ्ग 


quí खसि पउलहुँ) 


मिथ्या धारणा छलहुँ। 


कान्ह सुखित (धनाढ्य 


हन-दन काज करैत छह 
अछि जै तोहर नीची 


हैत छथि, रुक्मिणीदेवीक 


रै मुखमसि ओलि।।2। 
सन भेल FARIS 
जलि a 


inc) 


wet ered 


गैल। (3) ताही 


बो निधि आनि 
पति ६ 


।जानिअ। राधाक विकलताक वर्णन करैत छथि 

wort उपेक्षिता राधा अप चरणमे प्रवेश कएलक अछि। कामदेवक 
PB: दबाब (मिलनक आतुरता) छैक। वसन्तक राति छोट होइल अछि। 
मे गुरुजन जागल छैक। प्रेम राखए चाहैत अछि। एहि सभ कारणें राधा 


नहि सौचि पओलहुँ। कान्हक मधुर 
तकर परिणाम भेल समान। (2) है सड N प्तस्थलमे कृष्ण बाट तकैत छयिन। मुदा औ जाए कोना सकत। औकर 


बाटमे नगरक लोक देखतैक लकर 
परि रस पवैत रहल ता धरि 6क। डेग-डेग पर भारी पॉ तनी राधा की करए (पॉक कोन 
छाडि कॅ चलि देलक। (3) ¿AR खसि पहैत 
आवेस करए। अवसर बितितहि 
केयल चिन्ता हाथ लागए। वै एहि प्रकारक गु 
जैत अछि। औकर 


अछि, 


[म जीवन नय गरु मनोभव छौटि 
जाग गुरुजन गहा राखए घाह नेहा सअ पाइलि स लै गुरुजल जाराल छि कि 
साए साए कैऔ न' मुह लग कान दए-दए जागि कै 
संकेत निकेत' 

पथ पुरजन' सङ्का 

Arte ओर बड़ 

नलिनी दल निर चि 

कवि विद्यापति भन अनुः 


1. गेल सहज है कि रिति। 


अपराधसें दुखी रा 


परतारह नहि। जतए 

करतहु। प्रकाश आ'अन्धकार (राधा गोरि 

छैक। (2) पानि आ' प्रेम दून, स्वभावत 

जनेत अछि। तकरा जॅ तों तप्त कए आयासपूर्वक सराए देबह i खार एहन परिस्थि 
कुरस रहिए जाएत। जे प्रेम 

कुलरूपी चानमे दाग लागि गेल अछि 

लोक एकबैर कडु अनुभव भैलहु 

रि ठेसैत अछि) जेना पतङ्ग बेरि 


एहन भममे नहि | 


हो दिस भुन सन अधिक पि 
भागविहुन जन' आदर लहिलह अ 
रक नामै 
Rue: 
आतपैँ तापित सितल जानि कहु 
सन करम मोर सेत 
कते दुखे आज 


हना अवसर थैर 


भरमैते। 2. ठाने। ३ 


सखौसँ कहैत 


हि भेटैत dal 


कमल भमर जग अछए अनेक। सबतह से ALES eS 
मालिनि तोरित करह अभिसार। 


मध नहि 


।निनी राधाक गंजन करैत छथि--(1) ने ककरो यौवन स्थिर 


अकुलिन' क पिआक प्रैम। (2) एहि संसारहुक स्थिर नहि 


= मतिक कै प्रशंसा करतहु। (4) कौशल कए कान्हके 


रहत 
झह। स्थिर रहनिहार एकमात्र वस्तु थिक पर-उपकार। (3) है सुन्द 


= कान्हकैँ आदरपूर्वक 


दूती राधाकें अभिसारक हैतु r = a क pan 
कमल आ" अमर अछि। ताहिमे उत्कृष्ट करा वि ae TEE Er Bi 
(2) हे मानिनी, at इ सार करह, किएक ते थो po Sie a 
उपकार बहुत बुझल जाइछ। (३ en we छु 3 gop 
मडलहु पर मधु नहि देलहक? 

हो। (4) तोहर तुल 

तोहर ई काज (कृष्णक उपेक्षा) अधलाह अधलाह 

at लोक अधलाह भए जाइत अहि' 

$ काज (कृष्णक उपेक्षा) अधलाह भैलहु 

दूती, राधाकें gin 


कएल जाए सकैत अछि 


धिर नहि जञ्यन 


शिर जनु जानह ई संसार। एक पए थिर रह 
सुन सुन सुन्दरि कएलह मान! कै परसंसब' परि के कर माने। 


लिसि। 2, मेट x सखी राधा 0) अमर केतकी 
5. अछिकहु ना) फूलक लग गेल तें कटुता भए गेलैक) तै 


i gt जै अनेरे उदास 
दूती मानवती राधाकें गंजन 


जातकी (राधा), ई बड़ अनुचित 


चाहलकहु तँ af अपन अधर लग नहि E 
हु ग गैलह आ' भ्रमर पिआसले चलि 
तों बॉहि (OM) लेलह। पिआ स्नेहपूर्वक संग 

मधु कतेक मीठ, आओर औ 

तों पड़ाए गेलह। तोरा-सन पापिनी 3 
कै नहि अओततहु। 
मानिनी, आबहु E 
हु सुचैतन (प्रबुद्ध) अछि आ' सूब गुणवाः 
अछि। सभ कुसुमक ओकर चतुरपन 


रसिकता) बुझैत अछि सै अं 


पाएर धरह: 

आबए लगलहु तें औकरा छलपूः 

किएक? पिआर्के कटु वचन कि 

किएक नै 

धिक जाहिसँ सौरस्य सौमनस्य (मेल) 
देबाक थिक। धैमनस्यरूप विध वृक्षक अंकुरहकें 


परसए सरसिज' सबहु समाने 
पल्लवित होइत जाएत 


El माल कैं 


जातकि, अनुचित एक 


विवैचक गुरु 
गुरु मद' छाडि पलटि? नहि आओ 
सैहओ सुधेतन गुनक निकेतन सयहि कुसुम रस लेः ) सँ पौ 
नौक जीवन थिक चान आ 


da अछि। (3) जेहने तोहर 


aang 


विद्यापति नित्र मति दोसे। अबसर काल 


पछतबैत राधा waht कहैत छथि -- (1) है सखी, की 
)। सगर राति मानहिमे गमाए देलहुँ 

ga चलि आवसि पुनु चलि शि m महि 'चण्का उगि गेल। (3) गुरुजन 
ER किए लेसि। अ गेल ब, दैहै झपवामे व्यस्त भए गेलहुँ 

तजे दूति' सरूप कह मोहि। स a भए गैलहुँ। लोभ am लेल, मुदा 

रि कथा कहसि का द नि [ति कहैत रथि, ई तोहर अपने 


बेरिमे रोस करब उचित नहि भैलहु। 


1440] 
हरि कहु। 2 एक' हिआ सौतल कलापै। 
राधा दूतीपर सन ग गंजन करै ते दुरित अल्लापे॥॥ 
बेहि अबैत छह आ' च ह, किए a 4 f ल कि फल विकल कप दहै 

त नहि wel (2) एना आस ५ E हिअ जतन तहि होए टूटल सरस सिनेहै।।2। 
याक्यमे उ 


à 


रकारै। 
Sun 
शीतलो हृदयमे आ ss 
(सै की कहैत छह? नी 
हन फथा)। (6) विद्यापति कहैत एकर रस हार £ cam कलि आमस fragt आओ कुमुदिनि सी चन्दे 
लखिमादेवीक पति शिवसिंह हु रह बुझए दह Of दरसलै क 


जाति मेदि 


[बमा 


लेखिलिखि 


IÀ बुझह दहु 


उपेक्षिता राधा कृष्णकें डलहन दैत छथि तथा रूसल कृष्णक 
बुझाइत छल जे लोहर आ' हमर परस्पर के Seek कन Gal काका अल 
अपन हृदये तों हमर इदयकै हटाए देलह कह जहि छ अछि (४) सभ सम 
तँ दुर्जनक दुष्ट वचन तोहर का 


ओहो (हमरो अन) ओतहि चलि गेल 
aft मेलक प्रयास तखनहि करी जडन 


वेरि-बेरि दुटैत अछि आ बेरि-बैरि गँथाइ 
लोक छह। आब तामस बिसरि झगड़ाक समाधान 


AN प्रेमक अंकुरकें पटबैत रहलह आ' से दिन-दिन ata-ata 


छ मण गेल। (5) तोहर गुणपर मुग्ध भए इहो नहि सोचल जे 
कहर कयाले हम ARA अछि। बिखहुक गाछ रौपिक कटबा थि नै प्रेम 
लिक उपजल से दुर्जलक वचन सुनि समाप्त ना थिक। (7) 


आदि 


मेल अछि दू देह। (8) 
लोकक बातपर 
कुमुदिनी चानक 


छथि, है युवती. Ra! 
पृथ्वीपर मदनक Huni! 


बतहु सुनिअ ऐसन वैबहार मिअ सकल अपरा 
हु सा पनु दूर to 
ए कान्ह ए कान्हु लोहहि सआन! 


पेम 


राधा रूसल कृष्णकैं बउँसैत छयि 
तोरा लग अएलहुँ। विश्वास दए बिसरि नहि 
आन केओ तोरा की कहतहु। से 
होअहु। (3) है कान्ह, तोहर वचन अनमोल 
हम जा जीब ता धरि पालन कत 
मूल्य समान होइत अछि। रत्रक 
अछि। (5) हम अबला छी। तोहर हृदय 
क्षमा करक थिक। (6) विद्यापति कहैत 
क प्रेम qee नहि पायए। 


कलाक धराधर नहि ससिरैह। tA परि काम 
ए खखि ए सि पुरुष अआन। भुजङ्ग भर 
दुर सजो सुनि उमत' 
ति मेलिहुँ ई भलि 
भनइ विद्यापति एहु रस जान 
2. नहि के 3. छितहि। 4, 
सखी संगममे विफल भैलि राधासँ पुछैत छयि 
hee कैसक फूल निरमाल नहि भैलहु 
लगलहु। (2) स्वर्णपर्वत (स्तन) 
नहि मदन तोहर प्रीतिकै कौना प्रकट 
चेन्ह नहि भैल्रहु? राधा उतर दै 
होइत अछि। कहवैत तँ 
रंगरभस नहि जनैत अछि। (५ 
(सनकल) रहैत छथि, परन्तु पतय 


[व नहि देखाए सकलाह)। (5 हुनका लग 
गेलहुँ। पछतबितहिं राति बीति गेल। वि थि, एकर रस 
जननिहार चिकाह लखिमादेवीक पति शिवसिंह' 


आदरि अनलक धएलह टारि' नेहारि। 1111 

सुदिढेओ केस न बन्धलह फोए। सबै SET) 
कि पुछसि राहि अल लहि भेल। उतने आनल कान्ह तोरे दोसे 
न पय सह लगडलहे भोर। आञ्चर हीर हरा एल AIAI 


तै मेलडहे राग गेल पाइअ जज हो बड़ भाग।1511 


लि राधाकै गंजन करैत छथि -- (1) तों 
कान्हके आदर पूर्वक तु टारिकै (बारिकें) काते रखलहुन 
हुलक मुह तकैल अपन अं ह। (2) Mer कैस (खोपा) कै 


खोलि फेर सम्हारिकैँ ह। है तो सभ टा रस (कामोद्रेक 


छिपाए रखलह। (3) आव की पुछैत छह। नीक नहि मैल। यत्रपूर्वक 
आनल 0) 
port सॉपए लागलि ध भए गेलहु। गेल वस्तु बड़ भागय 


भेटैत छैक। 


m 
Al 

मलिन मलौरथ भैल।1411 
पिसुन पसार11511 


परिजन चित नहि हित पस्थाब। चा ७७५ 
हलल परकार। विरह सिन्धु जिव राधा कृष्णक च (1) पहिने कान्हक 


वचनकें पाथरक रेखा बूझल। हृदयमे एहन धारणा भैल जे कहिओ वियोग 


एधेत टर ऊह नहि होएत। (2) परन्तु आब बूझल जे नागर (रसिक पुरुष) आ अमर 
दतक रीति (चरित्र) एके अछि। लिधोष 


उपेक्षिता राधा अपन व्यथ 
(विन (नौरस) कए फिरि जाए 
weed जतेक अनुनय-विन 

नहि राखत। (4) जा यौवन art धरि 


दिस अधिक ध्यान रहतैक। (5) बैसबाक वैर औ 


फ्यातापे पदै छी। (2) धैर्य धारण कए 
सोनो हमरा लेल काच भए गेल। (3) 

मनोरथ पूरल, ने मनक शंका दूर गेल (प्ति 
एहि गुनधुनमे रहि गेलहुँ। (4) सुपुरुष बुझाएल, तै 


तोडि + नहि (ओरिआएकें आनन्दपूर्वक रस चूसत। (6) 
काल दौमि देत आ' किछु पूछहु ने लागत। औकर मः 

अगिला फूल पर बेसी रइतैक सखी, की क 

मानरूपी धन सैहौ गमाऔल। मनमै जै मनोरथ छल से मलिन भः ला फूल पर तैक। (7) है सखी, की 


पिआ गुण-दोषक विचार नहि करैत औं व पिशुन नागर दून, विवेकहीन होइत अछि। (8) कहैत छथि, है 


खूब पसरि गेल अछि। (6) घरक ब्रोकक मनमे कोनो रमक रस देने वशमे आवि सकैत एथि। 
अबैत अछि। धरखने (कामनाक उद्रेक भै 

(7) हम एहि दुखद स्थितिक प्रतिकार सौचि 

दए पार करब। (8) विद्यापति कहैत छथि, 


रहह, कान्हसँ मिलन होएतहु' 


क बचन छल पायर रख 

नागर भमर दुहुक* एक रौति' 

औ पहिलहि मौल तौहँहि परान) 

जौबल अबधि राख अ 

ओ बैसइतै आन दैत छथि -- 0) की हम सन्ध्या काल एकसरे 
है कान्ह कहह, एहि 

कि कड़ब माइ के बुझत अनेक) - = Tan pg Se 

भनइ विद्यापति सुन बरनारि। पेर 


हमरासँ कोन अपराध भेलः 


आन कुसुम मधुष 
आनक 


ran 


सखी मालती 

at मेघ चानक 

धान कुमुद आनन 

अनुरागी छथि) विधाता लाख थु सुपुरुष अपन 
कहिओ नहि हटत। (2) है मालती, at मलान किएक होड़त छह! 
करह, अमर जे आन फूलक रस पौयामै निरत 


कए हम आनि दैबहु! भनहि दू-चारि दिन 


रहओ, ओकरा तोहर सौरभ कहिओ नहिं 


सुनि विवश भः 
बिसरि जाए। 


अबे अबसेऔ हमे तेजब पराले।13॥1 
अवसैओ दिल एक दैत हुसिआ।।4। 
जाने। सिवसिंह लखिमादेवि रमाने।।5।। 
हणो (कलहान्तरिता) राधा विलाप करैत छथि -- (1) जे विदेश 
बरु नीक, किएक कर उदेस (कुशलक्षेम) बटोहिऔ सभसॅ 
लगहिमे अछि, dat qed) नहि करैत 
हमर मधुरो वचन कान 
गे देब। (4) विद्यापति 
नोहर पिआ रसिक आरि 


बखिमादेवीक 


न TA 121 


की सँ की भए सकैत 
सहसा पूर्वक प्रीति 
राधा पहुक संग पूर्वमे कएल कैलि विलासके मन 


दिशाके निहारि रहलि अछि। (5) आँखिसँ 
सम्हारैत अछि, ने 


छथि तैओ कुमुदिनी 


(अनुरक्त) रहैत अ 
अवश्य करैत 
जनैत छथि। 


सखी कृष्णसें कहैत of 
लए चानसँ चकमक वसन्तक 
समयमे औकर उत्कण्ठित म 
न दसो दिस औनाइत 
न लेल सगर राति 


तरा तामस नहि 


रो अपन वचन राखह (राधासँ 
ए सेह महान्‌ थिक। 


ह परिहरलि कजोने अपराधे।।३। 
अम परिपन्थि अलापै। 141 | 
सै कएल पआमे॥।5। 
(जए हृदअ हमारै।161| 


ने्ाऔन थिक 


कर बोल कोकिल 
बिहुँसिकै अनुरागपूर्वक जकरा दिस 
mA अगिनझम्प लेने छल 
भात्सदाह करब सै कामना 


चंचलता दैखि हमरा हृदयमे 


fh प्रायः दोस 81:0१ 
प्राय: दोस कॅसलह)। ( 


आकि लोही कामही 


गेलह! 
नहि कहड़। सुपुरुखक 


सौभाग्यवती देवी लखिमाक पा 


होएत सन्दे 

अभिसारक बानि11611 

जअ दोस विचारि।|?' 
सुपुरुष आ qua अकासै x 

पुरुष निठुर हिअ परिचय मैले। परधन लागि निजी घन के त अहि राधा ओलए अपना घरमै 
नित्र मने न गुनल न पुछल केओ। अ m जर तए संकेतस्थलमै आइलि तोहर बात पर 
a ओ ठाम पऔल्क, ने औलए। कामदेव 
पन रचन माधय, हमर 
हाथ आएल! रे त्यागैत अछि। (4) तोहर 

ओकरा अपन 


सखी कृष्णकें राधाक उपेक्ष 


वचन (बोल भरीस) दए राधाकै "42 
बानि कॅ औकरा विसारि गेसह Sie 


नॉ औकरा विख मिलाए अमृत 


लोकनि अभिसारः 


कत छथि, 


सुपुरुष बझिकै तोहर विश्वास क 
फूलाएल (तोहर बात आकाश-कुसुम अर्थ 


आएल जे पुरुष नि! 
शनक (कृष्ण) लोभ 
गेलैक। (6) राधा 
ककरहुसे पुछलक। वेचारी 


ने मनमै सौः 
अपन टाइ झो > x ns 
'विदयापति कहैत छथि आ ase 


शिवसिंह। 


राति महाभयानक। राधा तैओ तोहर 
इन दैत अछि -- (1) र क ओकर साहसक 

पुराबह। ओ तोहर गुण पर मुग्ध भए एतेक दूर 

घस बाहर पाएर देबहुमे घबराहत अछि, तकर 


जकर मन त्रस्त भए जाइत छैक से अपना 
तापूर्वक तौर! लग आचि गेलि 


(3) एक लॅ बाट पीछर, ताहि पर अन्हरिआ राति। मने अपन परम 


स्तनकें धैल बनाए यमुना पार भैलि। (4) मेघ मुसलधा 
धरतीकैं भरि देने छल। बिखधर साप सभ सहसह बुलैत 


पथः 
गीत) रसिक लोकनिक 
भयाऔन रातिक परबाहि 


हि न अ ai guía विष am प्रेम जे दूनू एकम? 
सहलक। (6) वियापति कहैत छथि, 


भ्रमरक अनुरोध 


माधव करि 


तुअ अभिसार कएल 


रिस पऔधर धरनि 


man 
Fra पहु परिहरि सन्तरि विश्वम तरि अङ्गिर महाकुल न जुग कि पलटि 
d एत सुनि हरि हि हर प am: 
अनुराग मधुर मर्दै मातलि किए M सै 
रस रिक विनौदक विन्दक सुकर mà रै पुलके* पूरलि कवि विधापति आन॥|51 
काम पेम दुहु एकमत भए TE 


सुव 1) है आधब, संसारमै ई बात 
दूती कृष्णकै राधाक अमिसारक कथा सुनवैत अछि SE गँ अबैत छैक 
Ture आनि देलिअह्‌। आव एकरासँ समाधान (समझौता 


अभिसारमै जै: 


नारी भए भादबक 
शा सँ जे तौं उत्तम 


आ* गुणक आगर at हम 


पुण्यक परिणाम स्वरूप तों भेटलह तें, परल 


बात। ततबै नहि, हमरा देखि मुह घुमाए 

गेल। तों जॅ आनक हित करबामे एना उ 

युग बदलि गेल की। कवि विपति 

बिहुँसिकै राधाक दिस तकलति आ 

दैखऔललि)। तखनहि राधाक देह पुलक सँ भरि गेत 


चलि गेल'। ससरि 


ति गति 
चन्दन लेपित तनु रह सोप। विरह्क 
$ स्सतन्त ुझण कैज केओ। भाव 
1. समरि न गेल। 2. सकोचित 
राधा अपन रागोदयक वर्णन 
अलक्षित रूपै आएल आ' जा' हम देखिऐक 
ससरिकै खसि पह, विहलतायश आँचर 
पा अंग (स्तन) देखि लेलक। मा 
दैलक। हमरा देखलक 
मेल से एखनहु नहि छूटि टहल अछि। हम आ 
सेल (लाज बचएबाक हैतु)। मानू दोगुन फण म 
बीचसे दूटि गेल। (4) विरहक ताप 


रहलहुँ। विरहसँ कछमछ 


बानौ। नागरि रम पिअ अ 


मोति फि 
दूल, एक दौसराक मुह 
ते ईं रमय गीत रचलनि। 

रमण कौत अछि। 


खे विभायरी गेलि।॥॥4॥ 
सल पिबए नौर॥151 


नै लिखल दैल1161 


1. संयुत। 2. दुअओ केलि समे समे केली 


कवि नायक-नायिकाक सम्भोगः 
(गक फलस्वरुप नायक नायिका दुर 

बूझि गैल जे के कतेक बल्लगर ।। (2) दुनूक 

PTR दुनूक मदन दू गुन जागि उठल। (3) दुनू दुनूक 

कएल। दुनू दुनूक कंठमे बाँहि दए आलिइगन मे आबद भेल।। (4) 

केलि (रतिक्रीडा) वराबरि रहल आनन्दमै राति 

बिताओल।(5) भोरमे दुनू थाकि-ाकि सेज a 

नहि रहल। दुनूके पिआस लगलैक तें उठि-उठि पालि पौलव 

विद्यापति कहैत छथि, के जीतल, के हारल से 

किएक लॅ कामदेव दुनूकै जयपत्र लिखि 


सामर पुरुसा मझु घर पाहुन 
ater सिरिफल नखखत' A कैस प 

से पिआ दए गेल कैसु पॅसुरिआ 

शक क. क कि 

नय शसि! छन्दै अनुरागक आहकुर ध 

काजरे कार सखीजन लोचन परसे' 

व्याध कुसुमसर सरे" विघटाउल्लि लाज' कुरङ्गिनि मौरी 
नूतन नेह संसारक सीमा उपचित कड़सनि चोरी । 

चारि भावे हमे भरमलि अछलाहुँ 

कान्ह रूप सिरि Fat 


नखमुति। २. ससिनब। 3. 
नायिका सखी अपन संगसक वर्णन सुनवैत 
वर्णक पुरुष (स्वप्नमे) हमरा घर पाहुन भए आएल। औकरा संग 


फूलक पँखुरी अंकित भए गेल। 
उपहार दए चलि गेल। ओकरा हम जौगाएकैँ राखि 
पंखुरी की छल, ढितीयाक चन्द्रमाक छत्मरूपमे 
करा हम आँचर तर झाँपि जोगाए रखल 
ओल आँखि लगने ओ प्रेमाइकुर म्लान नहि होअए। 
कामदेव रूपी व्याधक तीर हमर लाजरुपी हरिणकें भगाए दैलक। 
जीवनक सर्वोच्च सुख चिक) 
रे सात्विक भाव (स्वेद, कम Am स्वरभंग) जागत 
(यथार्थ स ओहि श्यामवर्ण 
र्क जा [ल किए कहिऔ नहि भेल। यथार्थमे कृष्णक रूप 
स्वप्नमै शिव सिंह आएल रहथि। एकर रचयिता थिकाह कवि अभि 


कलरच जनि' मअन ARI 
अमि अमर करए मकरन् 


गरि" मैलि मैलि 


त हटन्ता। 3. जनि रितु। 4. 


घुमि-घूमि मकरन्द-पान करै 


आनन्दित 


छथि। कृष्ण नागरी (गोपी) सभ 


बिथरल बेलिक फूल।।6।। 
- दुरदान। जौतुक पाओल मानिनि मान।।7।। 

अभिनव कौमल सुन्दर पात i न। विद्यापति कवि दिड कए भान]।।8। 

मलय पवन डोलए बहु आँति। अपने कुसुम रसे अपनेहि 2 

देखि देखि माधव मन उलसन्त। बिरिन्दाबन भै 

कोकिल बोलए साहन डार'। मदने पाओल जग नब अधिकार।।१।' पहीरन पल्लव। 4. दैखह माइ है मनचित 

पाइक मधुकर कए मधुपान! 

हिसि दिसि भमि-भमि" ॥ 


बनाए विवाहक वर्णन करैत छथि ) 
भनइ विद्यापति एह रस गाय। राधा माधब अभिनय भाव।।?। 


m देल! भीतकें ढौरल। 
सबारे अआर। 3. से भमि। 4. 


कवि यसन्त ऋतुक वर्णन करैत छथि जाए urn 
नब, कोमल आ' सुन्दर पात मैत्र। मान्‌ 

पहिरलक। (2-3) नाना भड्गीमै मलय 

कृष्णक मनमे उल्लास जगैत अछि 2 

(4) कोकिल आमक डा 


क तौरण बनल। 
अधिकार जमओलनिः 


(मत भए) घूमि घूमि म लोकनिक मनमे 
(करारोपण-हैतु) खौजि रहल अछि। (6) कृष्ण 


फूलसे सिन्दूर दान होएत। 
तमासा करतह। 
(पक्का-पक्का) कहैत छयि। (9) 


निहारि प्रमुदित भए रास र ay (7) राधा 


रसिक मन्त्री महेश 
मावबाला ई गील विद्यापति रचल। 


लता तरुअर मण्डप दी' निरम 
op लाल ऐपल भल मैल 


तरुनि सङ्गे। A सेह पटवास (अबीर) थिक 


चिद्यापति आन। मानित जीवन जान॥1611 एहि गीतः 


रुद्रसिंह कलपतर 


1. करथु। 2. खेपवि। 


नरव परल चूत 
निनि करति मात 
कामिति सभ हिलि-मिलि केलि 
(5) युवक सभ युवती सभक संग रंग रभस करैत 
विषापति ata वीपरक कल्पतरु सट 
जीवन (चरित्र) जनैत छि! oft ज् 
पवत अछि। (2) आमक गाछीमे 
पन दूत पठओने होथि। 
मेलापर कामदेय आओर पीड़ा 
थिक तैऔ म 
art भमि > अछि। कामदेव 
दुर सम मास। केलि 


आनल 
वसन्तक चुमाऔन 
सभ घूमि-धूमि हकार देअए गेल अछि। 


ral 


विरहिणी नायिका विल्लाप 
मेल जे पहु विदेश चलि गैलाहा 
(2) हमर अपराध की से बूझि नहि पओलहुँ। 


ताहिमे दैव विघ्न कए दैलक। (3) जें कहि: 
कॅ निर्धनहु धन जकाँ जोगाए राखब। 


री, सुनह। धैर्य राखह, मुरारि मिल 


1963) 
पहिलि पिरीति पड़ न' आँतर तने पन रीति 

से आये कबहु हरि ल हैरणि भेलि नीम सनि an 
साजनि जीयथु सए पचास 

सहस स्यनि रभसे' खेय 

कतने जतले गौरिआराधिअ मा 

तयुहु अपन करम शुज जैसल जकर भार 

समय गेले मेघे बरिसब की 

मौत समापले बसन पा 

रइनि गैलै: 

fa गैलै जुति पिरिति की फल पाओ 

घन अछड़ते जै नहि औग 


जीवन जौयने as 


परान। 2. रमलि। 


क 


प्रति 


नायिका विरहध्यथा सखीकै सुनैत छथि 


औ व्यवधान (विच्छैद) नहि होर 


कएनिहार आव मुहो नहि तकैत छ 
अण गैल। (2) है सखी, पिआ सए सबा 


रमणी सभक संग बिताबयु। हमरहु तनिके आशा रहत। (३ 


क यत्रसँ गौरी पूजल आ' हुनकासँ नीक स्वामी पएबाक सोहाग 
से मेटल अवश्य मुद्रा ततहु अपन करमक फल मगि रहलि छी। 
र भाग्य जेहन। (4) समय गैने जॅ मेघ बरसए तँ औहि चलधारक 
काज। जाड बितला पर भेटए तँ ताहिसँ कौन लाभ। (5) 
बीति गेलापर दीप बितला पर भोजन पाएब कोन 
SI यौवन बितला पर प्रीति कएनै प्रेमी कोन फल पाओत 
(6) धनक अछैत जे भोगए नहि तकरा मनमै पश्चात्ताप होएबे करतैक। 
जौवनमै यौवन बड़ निष्ठुर होइत अछि, औ गैलापर फैर घुरैत नहि अछि। 
(7) विद्यापति कहैत छथि, है युवती, सुनह जानवान लोक समयक मूल्य 
बुझैत अछि। एकर रस जनैत छथि ला 


गेल विहि मोहि दुख दैल्ल रे। 


अनलसम सेओ भैल YIN 
ON 


वेम परस मनि पानि" आनि उर 


Ron बिनु सबै विपरीत नितेनिते जिव 
चियापति कवि“ गाऔल धनि पैरज कर रे। 


रे मिलत तोहि araa पुरत मनोरय रै।1611 


नि। 3. हराएल्र। 4. भनइ विद्यापति ग भाषा सँ 


विरहिणी राधा विलाप करैत छथि--(1) 
गैल। विधाता तँ भारी दुख देलनि। कमलक 
आगिसन भए गेल। (2) आँखि दाँडैत दाँडैत 
गेल। कान्ह नहि आएल। हाए, आसमे औझराएल प्राण 
अछि। (3) मन होइछ उडि चलि 
ओकरा स्पर्श मणि सदृश हाथ छाती सँ लगाबी। (4) सम 
संग भेल आ" रंग रभस आरम्भ कएल, 
कएलक ओही कालमे निद्रा 
सेहो तीख भए गैत्र। पिआक बिला 
प्राण हरबा पर अछि। (6) विदयापति 
तोहर मनौरथ पुरतहु; दल्भ आधि जएदुन 
अविरल पकए मदन सरधारा। एकल देह क 
सपनेहु तिख एक तन्हि सो रङ्गे। नन्द वि 
कान्ह कान लागि कहिहृहि ममर 
तया बोलि कहब मोहि ay तिरय 


राधा भ्रमर कहैत छथि 


अ अछि। एकसर हमर दैह से 


भरि हुनकासँ मिलन होइछ। लगैत अछि निद्रा 


[लि गेल। (3) अमर, कृष्णक कान लागि हमर 
हमर दुख निरन्तर देखैत रहैत छह 

सेवा निवेदित करबह जे कोनो तीर्थ जाए 
विद्यापति कहैत छथि। लखिमा देविक पति शिवा 


बह सलायानिल झर मकरन्द! उगओ सहस दस दारुन चन्द।।३। 
1 आदे कि भल मन्द होए* हमरा11511 
एहि सञ्रो भल बर जीवक अन्त11611 
LRI 2. आवे सुखे कन्हाह 3. होएत 


विरहिणी राधा विलाप ata छथि हमरा विरहक 
नऔम दशा (जड़ता) मे छाडि गेलाह। आब हम दसम दशा (मरणावस्या) 
मे पहुचि गेलहुँ । (2) ओ अनुचित काजक अपजस अरजि गैलाह। हम 
पी बनिआर्के गहल। (३) आब कृष्ण विदेशमे सुख भोगथु। मः 
जल्लांजलिरूप सन्देश पठाए दैथु। (4) मलयपवन ates 
झरओ। हजार-हजार दारुण चन्द्र उगओ। 
केलि करऔ। ताहिसँ आब हमरा कोल लाभ 

छथि, है तोहर 

नीक। 


रे सेज औछाउल्लि' चान्द इजौरिअ राति 

पहु समागम पाऔल मास बरख भैलि साति111। 

लटि मधुरपुर जाएव पुतु कड़से भेटत मुरारि॥२॥ 
लि नारि।।२। 


भनइ विद्यापति सुनु बरजौंबति चिन्ता करिअ 

अचिर मिलत हरि रहु धइरज धरि सुभ दिन पलटत भाग।5 
1, औछाओन। 2. ममि। 3, रमि। 4. सिनेह। 5. बेआधक। 
चिन्ता करु त्याग। 


विरहिणी राधा विलाप कत छथि -- (1) चानसँ 
कुन्दक फूल भरि भरि सेज रचल। छन भरि वाँछित पहुक संग पडलहु 
ERI (2) हाए 
हाए, कोना फेर पुरिक मथुरा जाएब? कोना फेर कान्ह भेटत? चिल्तारूपी 
जाल याझलि हरिनीक समान ई विरहिणी नारि (हम) कौन उपाए करत? 
(3) भमरा एकसरे घुमैत रहैत अछि, बहुतो फूलक सं करैत रहैत 
अछि, कहाँ कतहु केओ औकरा रोकैत छैक। परन्तु हम जे बहुवल्लभ 


कान्ह नेह बढाओल सै हमर अपराध भए गेल! दिन-हि 

ata गैल। कामदेव दारण भए गेलाह। आओर कतेक बरख 

खैपब? प्राण अब तब करैत अछि। (5) विद्यापति कहैत छथि, है सुन्दरी 
सुनह। चिन्ता तेआगह। शौध्र कान्ह भेटयुन्। धैर्य 'घरह, शुभ दिनमे 
भाग्य पलटतहु। 


(7) 
साहर मज्जर भमर गुर्जर कौकिल पञ्चम ग 
दखिन पबन विरह वेदन मिठुर कन 

साजनि रचह सैह sam) 

मधुमास जज माधब आबए बिरह 

अखल अङ्गज भेल अनहृग' धनुखि धारल' हाथ' 
नाह निरदए तेजि पहाएल पड़ल' हमर माथ।।३।। 
एक वेरि हरे असम कताई दुसह लौचन आगिँ। 
पुनु गौपकुल जनम लैलह विरहि बधए लागि॥41' 


जो तोहि wart अरे विता वन्ध मन्रो 

जाहेरि नहि ज्ञाके कके* दिअ रूप 

ई रुप हमर वैरी भए गेल देअ बहु दिठि साल। 

आनक ई रूप हित पण R हमर ई भेल काल]॥&॥ 

दिने दुख सहिन पारजों hse अधिक मार! 

x RR RE 
1. अनङ्गज। 2. धनुरिबाडल। 3. औडल। 4, कॉ] 5. करए। 6, पड़ए। 
नेपा, ai 


राधा सखीसँ विरहव्यथा सुनबैत छथि -- (1) सहकारक (आमक) 
मज्जर पर भ्रमर गुञ्जार करैछ। कौकिल पंचम स्वरमे कुहकेछ। 
मलयानिलय बहैछ। विरहवेदना बढल जाइछ। एहनहुमै निहुर पिआ नहि 
अबैत अछि। (7) है सखी, एहन उपाए करह जहिसँ एहि वसन्तमे कान्ह 
आबए। ओ आऔत तखनहि हमरा एहि विरहवैदनासँ जाण भेटत। (3) 
छल ते ई काम अंगज (प्रयुम्नक पुत्र अनिरुद) किन्तु भए गैल अनंग 
(शिवक कोपे) साथमे धनुष तेलक। निहुर कन्त ते छाडिकै पड़ाए गेल 

सभ बाण हमरे आथ पर बजर लागल अछि। (सखीकै एतबा कहि 
राधा कामदेवकें कौसए लागलि) (4) एक बेर तौरा शिव अपन आँखिक 
दुःसह आगिमे भस्म कए देलथुन तँ लॉ विरही सभक यध करक लेल फेर 
गौपकुलमै (कृष्णक पौज अनिरद्ध रूपमे) जन्म सैलह। (पुनः राधा 
विधाताकें कोसैत छथि) -- (5) हे विधाता, हम जै तोरा पबितहुँ तँ हाथ: 
पाएर बान्हि अन्धकूपमै धकेलि दितिअहु। जकर कन्त बुझनुक रसिक 
नहि हो तकरा af रुप किएक दैत छहक? ई रूप हमर वैरी भए गेल। ई 
रूप d बहुतोक आँखिमे ata ७क। अनका हेतु भनहि रुप हितकर हो 
हमरा लेल d ई काल अए गेल। (7) दिन-दिन तेक बैदना होइत अछि 
जे सहि नहि सकैत छी। कामदेव बहुत सताए रहल छथि। 


रभस समय पिआ जत कहि 
विद्यापति og रस जाने! 
राधा सखीकें विरहव्यया सुनबैत छथि 


अनराग (पूर्वराग) उपजल तखन मन होअए जे 


निहुछि दी। (2) आब जखन दिन 


बदलि गैल। भोगि लेल गेल (बासि) फूलक 

जाइत अछि। (३) है सखी, कान्हके हमर बिनः 

प्रीति बिसरि नहि देथि। (4) कामकेलिक कालमे औ जतैक 
तकर आधहुक आध न वियापति कहैत छथि, 


'थिकाह लखिमादेवीक पति शियसिं। 


कैऔ सुखे सूतण कैऔ दुः तिक भिन 
कि करति अवह 
माजरि पाधि! भगर मधु पीव। से दैखि पथिक क! 
कल्ता कन्त मनोरथ पूर। विएहिनि वि फु 
विद्यापति भन एहु रस जान) सिवसिंह रपिनिदेवि 

हार। 2, तौरि। 

विरहिणी राधा विलाप क 

ते कैओ दुःख सँ जगैत अछि। सभक अप 

विरहिणी अबला d 

एकहि नगरमे 


fè 


fr 


देखि पथिक जन) केर 
(कामिनी) कान्तक लालसा 
ऑम्ह्र विरहिणी व्याकुल भेलि झाँखि 
छथि रुपिनिदेवीक पति शिवसिंह 


दए सिँचि' anè बढाई11111 
कय पिक मोर एही सक अबसर दुरजन जानी 11311 
हाहि सुचेतन कि कहव आने। मलमध तन्त भल तोहि AHAIA 


हुई। पुलला फुल मधु बसि नहि रहई।।5।। 


sta छथि 


आन कैऑ 


pate 
noe 


चान्द पसन छल सौतल सेहओ दहए जनि आगि।13 


मनमथ मन मथ सबतहु से सुनि हिऊ मोर सार 
ada हमर बिदेस बस तें जाउ 

1. सेहे। 2. ar ३. लन्हुहु। 
राधा मरके दूत बनाए पिआकैँ समाद 

अमरवर, कान्हर्के कहबह जे एक बेरि घुरिकें 
पन Mark देखए आ' तखन बरु फेर विदेश 

अवस्था बीति गेल। देहमे यौवन बास लेलक। 

पुनः हमर आशा नहि पूरत। 

गेल। कमलक पात पर सुतैत 

जकाँ जरबैत अछि। (4) कामदेव सभ 

do, से सुनैत छौँ तँ हमर हृदयमे टीस 

रहैत अछि, तें यौवन बलाए भए गैल। 


आवे भेल यन" 

satiate नि 

सुकवि भनयि कण्ठहार। कै 
1. कतकि कैर पात। 2. सबहि लिखवि। 
परहार। 


विरहिणी राधा सखीसें सन्देश पहुँचएबाक अनुरोध करैत छ 

(1) है सखी, केतकीक पात आनह, (2) कस्तूरी घोरि मोमि 
बनावह आ' नह सें कलम। (3) सभसे पहिले हमर नाम लिखबह। माझ 
ठाम हमर बिनती लिखह। (4) है सखी, पहि तरहें हाथक लिखल ई पज 
हाथमे दैत पहुके ई संवाद सूचित करह --- (5) हे पिआ, तोहर नाम लैत 
हमर कण्ठस्वर me (गहृरित) भए जाइत अछि। (6) आलिंगनमे 
व्यवधान नहि होअए तें हार हटाए लैत छलहुँ। (7) अब वन, पवर्त आ 


नदीक अन्तराल भए गेल। है बन्धु, तौ आबहुँ हमर स्मरण नहि करैत 


छह। (8) विधातक विधानक कोनो प्रतिकार नहि अछि। तोहर विरहक 
तीक्ष्ण बाण य सालैत अछि। (9) कवि कण्ठहार कहैत छथि, 
काम प्रहा 


सपथ थिक बिसरि न हलवे गए तैजि अबसर प 
नसन पैम हठहि हमे लाऔल हित 
तूनतरु छाया तर हमे बैसलाहुँ' जैस 
एके हमै नारि गमारि सबहु तह दौसरै सहज मतिहीली। 
कॅ कि क्य औ नहि मैलाहै A 
नहि औळ धरि निरबह धरण अपन बैबहारे। 
पाछिल" चित इसनि af कुसिआरे।।4॥। 


सिबसिंकः रूपतराए 


राधा सखी द्वारा समाद voda छ 


कान्हकैँ कहिअह। सपत, ह 


भेटलापर कान्हकै करब 
हम हठात्‌ (हडबड़ाए) पेम कए बैसलहुँ 
नहि सुनक। ताउक गाछक छाहरिमे HANG, तखन 
से भैल। (3) हुम एक तँ समसे गमारि, नारी, 
दोष हमर अपने थिक। विधाताकै की 


चौन्हि नहि पाओल। (4) अकुलीन (गोपवंशी) जे वच 


wal 
कुसिआर पहिने (जडि दिस) रस आगाँ 
विद्यापति करैत छथि, है युवती, सुनह, मनमै 

सिंह रूप नारायण सकल कलाक रस जनैत 


की पहु पिसुन बचन दैल कान। क 

की पहु बिसरल पुर्वक नेहा की 

पिसुल' बचन सुललाहँ मन” लागि। तूर* या 

कन्त दिगन्त गैलाह काँ लागि। सौतलि रअनि य 
कस्य फलाबति कन्त हमार। बारिस परदेस 

सब परदेसिआ एके औभाब। गए परदेस 


मार मनौज मरम सर माहि 


मोज। 3. तुर 


कहबहुन, की हमर पहु पिश 
हुलक ज्ञान हरि लेलकनि' 

हुनका की कहि 

बात सुनलहुँ। तरमे बान्हि घरमै आगि 


किएक परदेस चलि गैलाह। हुलक विरह 

बरसबैत हो। (5) है लुरिगरि सखी, हमर 

गमारे परदेसमे सत अछि। (6) सभ परदेसिआक स्वग 

सोइ, परदेस जाएत तँ हठे पटलि नहि आओत। (7) हमरा कामदेव 
कए मर्मस्थलमे शर-प्रहार करैत अछि। वर्षा ऋतु बसन्तहुसँ अधिक 


काई) 
जखने जलदै रि बारिसय तखनुक कन उपाई।।।।। 


गगन गरज घन सुनि सङ्कित मन बारिस हरि कर 


ब्निफुरवे1॥1२॥॥ 

जुवति जै ga विद्यापति बानी 

राजा सिवसिंह $ रस बिन्दक मदने बोधि दैब आलौँ1131 

मन सहिकत। 2. जदि। 

विरहिणी राधा विल्लाप करैत छथि -- (1) जॅ कौइली कुहकत, भमरा 
हाथक कगना झमकाए कैं ओकरा बैलाएव। परन्तु जखन 
बल्गिरि सदृश मेध बरिसए लागत तखन कोल उपाए करब? (2) 
आकाशमै मेध जखन गरजैत अछि तें से सुनिर्क छाती कापए लगैत 
(0) (3) से सुनि 


बात सुनह। तोहर कन्तकें 


रम गरन भरे] भरि भगर दुहु बाद करें॥ 


बहुत पिआस' थौर मक्र, 
सै देखि रितुपति आएल चली। जाकर मौ मल सङ्का OA 


कौमल मॉजरि कौकि 
जावे मोर आङ्ग' तस्नत भैल। ताबै सै कन्त 

हित अनहित दुह रह बिहि हाय? दु 

धन कुल धरम मनोभव चोर केऔ न बुझद 

विदयापति कवि एसे रस भान। सिबसिंह लखिमादेवि रमान। 


1. बहुल पिआसला 2. न ओ अड्ग। 3. परहित अहित सदा 
4. ठाम। 


विरहिणी राधा विलाप कत छथि - (1) आमक साँरभ आकाश 


पसरि गेल। अमर आ' अमरी दूनूक बीच मधु har 
होइछ 

ऋतुराज वसन्त (न्याय करबाक हतु 
हमरा मनमै छल। (4) कोकिल आमक 
मानिनीक मान पिथि औ अघाइत नहि अछि। (5 
तरुनत (विकसित, पुष्ट) भेल ता' पिआ परदेस चलि गेला 
अनहित दूनू विधाताक हाथमे छनि। 

रहि सकैत अछि (7) धल आ 

हि, काम ले कुलधर्म 
बुझबैत नहि अछि। (8) वि 


मन थिर न रहै 


कवि रसि सुजान 


रस सुजान। 2. नाः 


क कण्ठ गहैत छथि। (2) 
कपन कहलमे) नहि रहत अछि। अमर सभ मानू 
संवाद सुनबैत अछि। एकर रचयिता थिकाह सरस कवि 
जननिहार थिकाह बिए रि 
485) 
ae पलटि ताहि भम 
ग पाव! बरिस बरिसे रितुराज a 1211 
करवाल काड।।31 


विधापति रितु थसल्त। कु 


कवि वसन्तक वर्णन ata छथि -- (1) वन-वनमे कुन्द फुलाएल। 
मर लौभाए घुरि-घुरि कैं अबैत अछि। (2) पुण्यवती 


तरुणी पिआक संग पबैत छथि। साले-साल ऋतुराज वसन्त ada अछि। 


(3) राति छोट होइल अछि, दिन पैघ। कामदेव मानू मिआनसँ 
चौचि लेलनि। (4) मलय युवती सभक मान पियैत 
कओ नहि जनैत अछि। (5) विधापति यसन्त 


थिकार जानौ दैवीक पति कुमर 


mus मधू पिवहि 
साजनि साजनि, सुनहि है साजनि 
मु सजी मझु दीठि 


alto परिमल आसा पूरण 


चान्दनि रजनी रभस बढ़ाबए मो 
हृदयक बाउलि कहिअड़ पर 


विद्यापति कबियर एहु गावए Suter? ससन्त 
अरजुन राण चरन पण सैयहि गूलादेवि रानि क्त 


1. बिथरओ। 2. कोकिल। 3. होठ उपदेशी। 


नायिका यसन्तकालिक वियोग सखीकै सुनवैत छथि -- (1) 
सरोवरमे ga दण पवन कमलक पराग पसारैत अछि। मधुकर माधवी 
फूलक रस पिबि नहि पैल अछि, तें ओकरा उपराग दैत अछि 
सजनी, हमर बात सुनह। हमरा पिआसँ आखि मिलबाए देह! एहि 
उपकारक बदला हम तोहर दासी भए जएबहु। (3) पॉडलि फूलक सॉरभसे 
दिम्दिगन्त भरल अछि। भ्रमर गौत गवैछ। इजोरिआ राति कामवासना 
जगवैत अछि। परन्तु हमरा सें सभ विपरीत (केवल दुख दैनिहार)। (4) 
आन लोक हमरा विक्षित्त हृदयबाली कहैत अहि! लॉ युझः 


तौरहि कहैत छिअहु। हमर ई वसन्तक राति बिनु काल्हहिक बीति जाएत 


की? माछ कि पानिक बिना जोषि सकैत अछि। (5) 
लोकनि कॅ उपदेश देबाक हेतु विधापति रचल जे 
अर्जुन राए कैर चरण सेवक छथि 


एके दिन fer दिन दिल जीना e Re 
वैसलि अपौमुखि चित गुन दन्द। एके विरहिनि È 
सिव घेताबप* अवधिक आस] Reg दुरा तेज घन 


1, हरि हमे दीन। 2. सखि चैताउलि। 


caña राधा wa कहैत छथि -- (1) है सखी, आइ हम 
जानल जे कान्ह मूर्ख अछि। औ कहैत अछि -- तौहर मुह पूर्णिमाक 
Ragi (2) से कोना हए। पूर्णिमाक चान तें एके दिन पूर्ण रहैत औं 
तकरा बाद RARA क्षीण मैल जाइल अछि। तखन तकरा संग हमर 
तुलना नहि। ओ हमरासँ हीन अछि। 

ca) कवि विरबीं राधाक वर्णन करैत छथि - (3) राधा मुह 

चिन्ता करैत बैसलि अछि। एक तँ औ विरहिणी अछि ताहि पर 

चान झरकाए रहल छैक। आँखिसँ लोर झबरि रबल छैक। (4)सखी सभ 
अवधिक आशा दए-दए औकरा होसमे अनैत अछि। ऋतुराज औक 
भए गेल छैक।औ बैरि-बैर जोरसे सॉस लैत अछि। 


जने आओ हारे रहब चरन धरि चान्दे पुजब अरविल्दा! 
हुम सेज भि करब सुरत केलि दुह मल होएत सालन्दा॥111| 

साए साए % % % % % 

स्मर पराललाथ कजौने विलमाऔल कत जिव दैव विसबासे॥।२। 

दिबस रहओ हैरि रअलि वैरि Y 

जन नीर गर मुरि धरनि पड निर 

समय माधव मास पिआ परदेस हास ताहि दैस बसन्त न भैला। 

कुलल कदम्य गाए हाट बाट सही साछ' और पिआ सैऔ न दैयला। 141 

अनइ विद्यापति सुन बर बति अछ लौके जिवन अधारे! 

राजा सिवसिह रुपनराएत एक 

विरहिणी राधा विलाप करैत छवि -- (1) कान्ह जखनहि आओत, 
ओकर चरण थए रहब। ओकर नखरूपी चालक पूजा अपन कमतरुपी हाथ 
चढाए करब। उत्तम पुष्प-शय्या पर काम-कैलि करब। दूनूक म 
आनन्दित होएत। (2) हाए... | हमर प्राणपत्तिक के विलमऔलक? प्राण 
कतेक दिन आशा-विश्वास दैत रहब। (3) दिन भरि तै बाट तकैत बीति 


जाइत अछि, मुदा राति बैरिनि भए 

प्रभावे आँखिसँ नोर ats, मूर्छित भर भूमि 

नहि अबैत अछि। (4) वसन्तक समय पिआ 

देशमे बसन्त नहि होइत अछि? कदम्ब फुलाएल। हाट-बाट सेहो स्व 
भए गेल। हमर पिआ सेओ नहि देखलक। (5) विद्यापति कहैत 
राधा, सुनह। एगारहम अवतार राजा शिवसिंह रुपनारायण तोहर जीवन 
आधार छयुन। 


लोचन नौर तटिनि निरमाने। करए कमलमुखि तथिहि 
सरस मूनाल कड़ए जपमाली। अहनिस जप हरि 
ओ कान्हु तुअ लागि' धनि तप करई। हृदय बैदि म 
बरहि है सम्भरि करे लेः 
जिव कण समिध समरपति आगी'। करति होम 
पति सुनह मुरारी) तुअ पय हैः 
न कान्हु। 2. जिव कर समिछ समर 


सखी कृष्णकें राधाक विरहदशा सुनवैत छथि 
नदी भए गेल। राधा ततए स्नान 

माला बनाए दिन-राति तौहर नाम जपैत 

तपस्या (यज) करैत अछि। 

छैक। (4) केसरूपी कुशकै समेटि हाथमे 

अछि। आब प्राणके समिध (होमक 

ओ जैँ ई प्राण-हौम करत तँ वधभागी ( 


(6) विद्यापति कहैत छथि, है कान्ह, 


छ्थि, हे 


चिकुर राहुडरे ओर'। रोअए सुधाकर arm 
ओ कान्हु ओ कान्हु देखह आए। बड़िअ मधय दैअ बाद छडाए।।२। 
दुहु आज्जुरि भरि gg पुज सीब। कामदहल और राखह जीब।।३। 
जदि न गेलह लोहे अपजस अल। ससधर कला गगन चढि” RA 
मनइ विद्यापति हरि सन हास! राहु छडाए चान्द दिअ बास।।$।। 


1 फुजलेऔ चिकुर राहु कजोर। 2. जाएब। 3. 


सखी कृष्णे उपदेश दैत छलि -- (1) राधा विरहसँ केस फौलने 
रहैत अछि। तकरा राहु बुझि डरै वेखुधि (भोर) भेल चान राधाक कोरमे 
कनैत अछि। (2) है कान्ह, आबिकें देखह चान आ" राहु aE रहल अछि। 
ई लडाइ am छोडाए सकैत अछि। (तों आबह तँ केस (राहु) 
झगड़ा खतम। (3) तो दूनू गोटए दूनू हाथ जोडि शिवफ 
हे कामकें जरओलिहार शिव (कामके भगाए) हमर प्राण 
बचावह। (4) जँ तौं राधाक लग नहि जएबह ते अपजसमे पड़यह। चाः 
(राधाक मुह) राहुक डरै आकाशमै चल जाएत (राधा नहि बाँचति)। ( 

विद्यापति कत छवि, $ सुनि कृष्णक मन प्रसन्न भेलति। ओ राहुर 


चालकें शरण देलनि। राधाक लग आवि गैलाह। 


491) 
अकामिक मन्दिर शैलि बहार। चडदिस सुनल अमर झड़कार।॥ 
मुरुछि खसलि महि न रहलि a चैतए चिकुर न चैलए शीर।।२।। 
कैऔ सखि गावए कैऔ कर चार। केओ चान्दन TA करण NO 
at न कर जोळि। कैऔ कोकिल खेद डाइनि वौलि॥॥4। 
भुजङ्ग डसु बालहि तोरि॥5॥ 
बिख गास्ड़ एक पए कान्छ।1611 


घरसे बहराइलि कि चारु दिस अमर सभक झंकार 
॥ हमर जीवन विफल 
रहलैक, ने चौरः जा मंडी Arme गैल तक रातिमे चतुर्दशौक चान-सन हमर 
केओ चाटी 
केओ हाथ जो 
sn Ree सह सक लेने बै अलिन कुसुम तनु चौर। करतल वदन नयन दर नौरे॥॥ 
तको: विद A जली; आ a तअ गुन तुबुधि मुगुचि AA राही।।२॥ 
- कमल कोस जनि फारि नागिनी।।३। 
boa) करण बतासे।4। 
जाम तोहरी॥51 
गगन गरज मेघा f a व्यापति गावे। विरह बेदन नित्र सखि समुझावे।॥6 


निसासै। 3. watt safe चिर 


कुजन निरपि सुजन सि सङ्गति जै किु वामी! सखी कृष्णके राधाक विरहदशा ata अछि - (1) फूल-सन कौमल 


की हमे साँझक एकसार a रीर छैक। मु र रखने अछि। ऑखिसँ नीर झहरैत 
ऐसन कण पिआ मोर मुख मानल मौ पति जी क ह. राधा ओ तोहर गुणपर लोभाए 
[बामहु गति जत समदि पठाऔल से सबै कहि काहि ग [ए गेलि (ओः हराए गैलैंक)। (3) औकर छातीपर 
तेथि सखि साम सै वेणी (जुट्टी) झुलैत छक से औकरा लगैत छैक जेना 

छैक (जिवैत अछि कि 

छैक। (5) केओ (आश्वासलमे) क 

नाम सुनितहिं उच्छवसित उल्लसित भए 

me उठि बैसलि अछि। (6) सुकवि विद्यापति कहैत छथि, कृष्णक सखी 


गैल। ओहि बैचारी 7 da छा 


छथि 
राति सेहो 


कृष्णकें छैक। चन्दन कष्टकर (एक 


a तोहर होइत छैक तकर अनुभव 
पातर देह सैजमे ए सकैत अछि। राधा दिन 


चानकला। (3) सखी सभ अवस्था कैं प्रास कएलक। (3) 


तँ आशंका छैक जे ओ अपः हम आशा दए 


सॉस बड़ ते 


फूल अछि, कतहु 


भए भूमि पर खसि पः आँखि, नाक आ 
आ' तखन ओक 


छथि, राधाकें 
निदान (प्रतित 


sae तत 


य किसलअ 


मधव रमति पड 


न घरि मोजे 


अनुहैरि भङ्ग अनङ्ग चाप दिहु कोकिलर्के feg बानी) 
केबल देह नेह अछ लओले एतबा अएलाहुँ जानी 11411 
अनइ विद्यापति सुन बर जउबति चिते जनु झाँखह आने। 
राजा सिबसिंह स्पनाराएन लखिमादेवि रमाने 

1, लए चमरि के। 2. बन्धु। 


सखी कृष्णकै राधाक विरह-दशा सुनवैत छनि -- (1) है कृष्ण, बूझि 
गेलहुँ जे राधा आव नहि जुउति। जकर जकरासँ औ जीवनकालमे जे-जे 
वस्तु लेने छलि से सभ मरण कालमे कामच्ययासे व्याकुल भए तकरा 
तकरा सुनझाए दैलक। (2) शरदक पूर्णिमाकें अपन मुखक शोभा दए 
देलक, हरिणर्कै ऑखिक तीला, (3) चमरी गाएकै केस, दाड़िमके दाँत। 
मधुरी फूलकें अधर आ विजुलीकें देह दश अपले कज्जली सन मण गैलि। 
(4) Be कामदेवक धनुष्के देलक आ' फोकिलकै वाणी। देहमे केवल नेह 
(प्रेम) टा रहि गैल छैक। है कान्ह, हम एतबा जानि अएलहुँ अछि। (5 
विद्यापति ata छथि, हे सुन्दरी, मनमे अनिष्टाशंका नहि करह। एकर 
रसक जाता थिकाह लखिमादैदीक पति राजा * 


कत कत भगि पुरुस देखल 
जीवन तरु पेम उपजए' सबै सै बुझ वियारि।। 

तकरि दसा" दैखि देखि कहु मौहि न रह गैआन। 

जाहि बधतब सै जैन कर तोह चाहि नहि आन 

माधव कहओ तोहि बुझाइ 

सै आधे मरन सरन आनल तोहर विरह पाइ11311 

परनि सयन मुन्दल नयन मलिन नलिन समे। 

कतनै जतनै बोलि कहु धनि तोळि वैसाउलि A 
तैअओ घनि' पुछले न बाजलि बचन न सुन आधे। 
सुमरि सै सचि तोहि मोह गेलि विधिवसे मैलि adisi) 


पिरिति गुन विपरी न होए बिसरि न हल 
दिबस दोसे की नहि सम्भव पेम परानहु चाहि।1611 
अन विदयापति सुन तजै जुबलि रस नहि अवसान! 
राजा सिरि सिवसिंह जीवओ लखिमा देवि रमान।।7। 
1.जिब सञो पैम पलक उपजड़। 2. आसा! ३. तबे। 4. जदि। 


सखी कृष्णकें राधाक विरहदशा सुनवैत छथि -- (1) जतए-लतए 
पमि-यमि हम बहुतो पुरुष आ' बहुतो कलावती कामिनी देखल। 
जौवनरूपी गाछहिमे प्रेम फड़ैत ठैका। (2) राधाक दशा देखि-दैखिकें हमर 
ज्ञान प्राण हराए गेल) है कान्ह, तोरा बुझा कए कहैत ओ जँ प्रणल्याग 
करण तें वधभागी तोरासँ आन नहि होएत। (३) आब ओ तोहर विरहक 
कारणें मरणहिकै शरण बूझि लेलक। (4) भूमिपर सुतैछ। म्लान कमल 
सन आँखि मुनने रहैछ। कतेक प्रयासँ बुझाए सुझाए हम ओकरा उठाएकॅ 
fanda (5) तैऔ किछु पुछिऐक तँ उत्तर नहि। आधि बात सुनैछ आध 
नहि। सखी राधा तोहर स्मरण कए बेहोस भए गेलि। विधाता विघ्न कए 
देलक। (6) हाए, प्रीतिक प्रभाव उतटा होइछ से बिसरि लहि जाह। दिनक 


दोखें की नहि हो। प्रैम प्राणहुसँ बढि थिक। (7) विद्यापति कहैत छथि, है 
युवती, सुनह। रस केर ओर नहि छैक। लखिमा देवीक पति राजा शविमिंह 
जीबथु। 


am an मवि कल द मतयजपहक 
कत मृगमद रत देह देआओल तथिह हतासन सहुका॥ 
कह कैसे RA XX 

न न सीन यदनु उपडु मोहि मन 
द लगे बिहू अप सिरिज चान्द कमल सन्धाले॥३। 


छि धरनि सुमरि तुअ नेहे कस्य मैल (?)। आति (उत्सुकता) जगैत 
इहि परैत छैक। (3) है सखी, सुदिन आएल। 
खें आँखि मिलल। (4) एतेक दिन विरहसे जरैत मन कतए-कतए 
Aa छल। आइ माडल मनोरथ पादि गेलहुँ (कृष्ण आवि गेला 


तोह पुरषोतम त्रिभुवन सुन्दर अपद न अपजस लेहे।।4।। 
1.जलजदल न कत। 2. दर। 

सखी कृष्णे राधाक दिरस्दशा सुनबैत छथि - (1) राधाकै पुरइनिक 
zu S बहुत दिन धरि जाइल प्राणकैं रोकने रहल्हूँ। प्राण आशाक बन्धनः 

पातपर कतेक सुतए्वैक, चानन कतेक लेपबैक, कस्तूरीक रस देहमे कतेक ती अछि। (६) विधापति करैत. छर 

२० रहल। मने तकर साक्षी अछि। (6) विद्यापति कहैत छयि 
मलबैक। एहूसभमे तँ ओकरा आगैक अम होइत छैक y z Pa $ 

सुनह। पिआक संग बाला राति बढ दुर्लभ होइत अछि। 
कामदेवक प्रखर प्रताप 


पर रखने रहैत अछि। सै देखि हमरा एहन सन लगैत 1500] 

अछि जेना विधाता तमासा देखबाक लोभें चान आ कमल दूनके (जै एक ठाम वा मरा रै अंगना चाल्दन चन' गछिआ ताहि चढि कुचरए काग रे 
निहार नहि) जोडि एकटा अपूर्व सृष्टि कण्ल। (5) राधा तोहर [कह कह आरे कागा पहुक सन्दैसा कबै मोरा बहुरत भाग ३॥ 
नामक स्मरण कए-कए कामदेयक दारुण शरप्रहारसँ मूर्छित भए भूमिपर खसि के चाँडै कायर को जम मेत अर्थ पिशाब उ 


: नि’ झरि मअन अराधए जाओ १।।२।। 
पहत अछि। तों तीन, लोकमे सभर सुन्दर आ' सभसे उत्कृष्ट पुरुष छह। एना Kr 
छु त चम्पा मडलि फुलाईलि' रै राति t 


अनेर अपजस नहि लेह।(430| 
मअन' इति मौहि बडि' साति ३।।३।। 


14991 E गुतक निधान रे। 


आजे तिमिर दह दिस छडला। आज दिधर भए ति 
आजे अकथ मैल परिजन कथा। आरति fa 1. मौराहि रे अँग कैरि। [] अनुमित पाठ। 2, चञ्चु बैँधए दै 
ए सखि ए सखि फलति सुबैला। निअर आएल > 

त llo ओए बाअस जज पिआ आऔत आज रे। ३. सहि लौरि। 4. फुललि। 5. 
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विरह दगध मन कत? धऔला। माङ्गल म 
जि कए मअन। होइति बडि 
कल दिन' धरय जाइते जिव राखि। आसा बान्ध पळल 

राधा पिआक आगः त लास व्यक्त करैत छथि 


भनइ विद्यापति सुन सजनी। यालभु सङ्ग महि रजनी! 
गाऊ अछि। ताहिपर È कौआ 


कत दुर 3. कओने संखि। 4. कति यान धरब (1) हमरा आङनमे 
राखि। ३ कौआ, हमर पहुक समाद, कखल हमर भाग 

पाएब तँ तोहर चौंच सौनसँ मढाए दैबाँक। 
राधा विरहोतर मिलनक उल्लास wah सुनवैत छथि ड % o tater i 
दसो दिशासँ अन्धकार पड़ाए गैल। आइ दीर्घ (पैघ) A z ae E al 


(जलदी बीति नहि रहल अछि जे रातिमे रंगरभस हो) 


चकमक अछि। हम कोना मदनक पूजा करब? स्मरा तै बड सजा 
(4) विद्यापति झरि गबैत छथि, तोहर पहु विचारः 
(एबे करतहु)। एकर रस जननिहार थिकाह पदुमात 
ओगीसर। 


सुरभि समय मल चल मलआलिल साहर 

काहुक बिपद होअ' काहुक सम्पद नाना गति संसार लौ॥॥॥ 
कोइली ५ & Xx 

पञ्चम रागे रमन गुल सुमरब' कु 

आज धरिए हमै आसहि 

ममर देखि भ भागि पराइअ गहण सरास 

भनइ विद्यापति स्पनराएल सिरि 


1, बीपद। 2. सुमराओो। 3, छडल। 4. भज भावे! 


यसन्तमे विरहिणी राधा विलाप करैत छथि 

ag मलय पवन बहैत। आमक सौरभ भरल! ई ककरी लेल 
आनन्दक थिक ते ककरो लैल विधादक (संयुक्ता आनन्दमे, वियुक्ता 
विषादमे)। संसारमै भिन्न-भिन्न लौकक गति भिन्न-भिन्न हौड़त अलि 
(2) ह कोकिल, 


सुनि पिआ हमर गुणक स्मरण करत आ' कुश 


आइ धरि हम आशामे रहलहुँ। पहुक स्मर ठाम नहि छाइल। 
(विरहायस्थामै) श्रमरकै देखी तँ डरसें पडाए जार 
उपस्थित AfA (5) विद्याप 


रस जननिहारक नाम थिक राजा £ रुपनारायण। 


जनम कृतारथ सुपुरुख सङ्ग। सेहे सुदिबस जज नहि मन भङ्ग1111 
छक आनन्दे सुख परगास। तरति तेजें हो कमल बिकास11211 
aa निधि मिल्ल सकल सिध मेल।।3॥ 
एक दिस मनिमय नवनिधि हैम। अओका दिस नवरस सुपुरख पेम।141 
पीति अधिक चिक के नहि जान।।5।। 
जाहि. तुलना दिअ अपल परान।।६। 
क हो अचल MO 


राधा पिआक मिलन जन्य उल्लास प्रकट करैत छथि 
सुपुस्वर्स संग हो ते जीवन सफल भए जाइत अछि आऔर पहन संग 
बाला दिन सुदित थिक जें मनो- मालिन्य नहि हो। (2) जेना सूर्यक 
रणसँ कमल विकसित होइत अछि तहिना प्रिय मिलनजल्य आनन्दसे 
प्रफुल्लित अछि। (3) है सखी, अधलाह दिन (विरहकाल) 
क्षति गेल) कृष्णरुपी निधि (खजाना) भेटल तँ मानू सभ मनोरथ सिद्ध 
भए गेल। (4) तराजूक एक पल्ला पर सोन, रत्र आदि नबो निधि राखल 
आए आ' दोसर पल्ला पर सुपुरुख-पौति ते परीतिहिक पल्ला भारी होएत 
सै बात के नहि जनैत अछि। (6) प्रौतिक तुल्य दोसर आन किछु नहि। 
एकर तुलना केबल अपन प्राणसँ देल जाए सकैत अछि। (7) वियाति 
am, प्रौतिक ई अपूर्व परम्परा अछि। दम्पतिक (पलि-पत्नौक) बीच 


उरि दिठि मधुसम मधुरिम बानी रे 
अ सबै बिहि तौहि दैल आनी XIN 


से तिथि विधि अनुरोचे 
अनइ विद्यापति गुनमति मरखए' लभु के अपराध 
राजा सिवसिह रूपतराएन लखिमादेइ अराधै १114) 
1 राखए। 
सखी ward कहैत छथि — (1) अमृत-सन मधुर अघर, दूध-सन 
उजर MR, मधु-सन मधुर बोल। अत्यन्त बेगरतू लोक जे यत्न कएलहु 
पर नहि अछि विधाता तोरा से सभ आनि 
(कथीक कमी छहु तो! एहना स्थितिमे at असर 
प्रेमी कृष्णसँँ रूसह नहि। औ तोहर गुन पर लोभाए बहुत दिन 
भए अएलधुन अछि। (3) जनिक गुणगणक ध्यान करैत तों दि 
मैलि जागि-जागिकें राति बितऔलह से निचि (प्रेमी) अथ 
अनुरागी पिआ साँमाग्यवश प्राप्त मैलहु अछि। (4) 
गुनमन्ति (युपिआरि) ललना अपन प्रैमौक अपराध सदा क्षमा 


राजा शिवसिंह रुपनरायणक आराधना लखिमादेवी सदा करैत 


जा लागि पान्दन बिखतह खर 
जा लागि दखिन पयन भेल साय 
सै कान्ह कत दिनै पाहुन आएल हँसे ल निहारसि 


तप तौर तरुनत भैल' कान्ह आएल का 
मल सैऔ भेल सम्पन 


कस्ने 


सखी राधाकै पहुक आगमन पर बधाइ आ' उपदेश दैत छनि -- (1) 
जकरा लेल (जकर विरहमे) बिखहुसँ अधिक तेज लगैत छलहु, 
चान आगि-सन, दक्षिण पवन बाण-सन आ" कामदेव वैरी-सन, (2) से 
कान्ह कतेक दिन पर आइ पाहुन भए आएल छथुन। धन्य छह लॉ जे 
ताहि ar (मानवश) ER निहारैत नहि छहुन। हृदयक Ene बलहि 
टारह नहि। प्रेमरूपी अमृतमै डूबह। (3) कलैत-कमैत नोरसँ आँखि लाल 
भए गेलहु। रातिक दू पहर बीति गेल। केस फूजल छहु। चीर सम्हरैत 


हार देहमे भार बुझाइत छहु। (4) तों अपन तपकें सफल करह। 
गैलयुन। एना मान किएक बढ़ओने छह। जैहो तों सोचते नहि 


कतए तैजिए गैला। 
तोह सेचते जनम 
लाह मधुर माइक खौर। 
ह सोअओलाहे जौवने" काँच सरीर।।2।। 
EE उहि गेल सब दाप 
देखिअ केंचुअ आएल' 
आँखि मलामलि दुर न सुझए बन फुटि गेल कास'। 
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1. चाहि। २. कौमल। 3. झाड़ि। 4. जनि कचुमाएल। 5. कासी। 6 
धराधर। 7, तर उपर 
कवि वार्धक्य पर नैराश्य प्रकट करैत छथि -- (1) है बएस, ताँ 
तेजि कतए पडएलह? तौरहि सैवैत हमर जीवन बीतल, तैऔ at 
अपन नहि भैलह। (2) शैशव अवस्थामै तों माइक मधुर दूध पिअओलह। 
यौवनमै हमर काँच शरीरकें g श्रीफल (बेलक गाछ) केर छायामे 


चि वार्धक्यमे आ (4) रागतरङ्गिणीक गीत 
(अभिमान) उडि गेल। आब 


हो। दूनू ठोरके सम्हारैत छी, तैओ तरहि दिस भासल जाइत अछि। 


जुझल सखि gg 
A] 


धुकर। 3. मधुरपती 
कस्मिक मिलनक कथा सखीसँ कहैत छथि 
न यमुनाक कातमे कदम्बन्वनमे गाऊतर (2) 
तखनुक हाल की कहबहु। जेना साकषा 
कान्हसैँ मैट भेल। ई 


अकस्मात्‌ कान्ह भेटल! काम 
युद्ध भए गेल। (3) ह कथा अनका नहि कहिहह 
कान्ह छाती परसॅ । हाथसँ कैस पकड़े हमर मुह 
[खि अधरपान कएलक। (5) ओ भोर भए (सुचि-बुचि गमाए) बैर 
कि सोनाक कटोरा पाबि गैल हौ। 
तोहर जुगुति (गोपनक प्रयास) हम 
क स्वामी कृष्ण दोसर (मानवरुपी) मध 

अधरमधु hà मरा तँ लगैत अछि जे कृष्ण 
लिमा दैवीक पति थिकाह 


नीर 


Ba बुधिआरि छह 
किशोरक भजन करैत रहह 


(असमयहिमे) आ' सोझाँमे 


वैकसित अछि। (4) विद्यापति 


राधाके सर्खी 


द-मन्द स्वर (बेसी 


Ga दशन। 2. बॉ 
SO 
गुप्त संगमकैं छिपएबाक 


केस उधेसल छहु। खोपाक फूल छिडिआएल छ हार माँजरि घन काजर आँखि त आञ्जन AT 


स्तन पर जे नखक्षत ( 
पर्वतक शिखर पर (5 
(जोल भए गेल: 


रहलहु। विद्यापलि कहैत 


अछि। 


कर 3 नअ x अर्थमे असमिअ 
अति घन पीड 


सुभ खः 
a 


प्रति न सूर्यीदयक 


Ba बाण थिक। 


स्तन पुष्ट 


दन-भण्डार मे जम 
दौरा कामदेवक 
छथि, 


हेमलता मे समारु बिहि। 
कुण्डल, 
लता (नायिकाक 


(तिलक) 


कए एखन धरि ओक पू 
नहि रहति अछि जे राधाके $क। रोग कि प गेल। सैज 
किछु आने क à क तँ त्यागि देब। है सखी, तोरासॅ नेहोरा करै 


करो हाथमे केओ (कानमे छक जि देह। (5) विधापति कहैत छथि, तोहर 
कऔ अमर अछि त क à fi थुन एतहु। लखिमा देवीक वर नागर (रसिक 
छ्यि 


तम नारि] 
र तिमिरारि। 


ति कवि भाः 


पति कवि 

a अभिसार होएबाक चाही 
sm आँखि पसारि 
विरहिणी राधा सं à al (3) तौ 


हम मारुअ 


BS अन्धकारक Y 
Ms; तकरा बिस 
छथि, दूतीक ई बात राधा 


सुन्दरी कृष्णस मिलए 


पहु लहु लतिका अ 
भचिरहि* उपचित भैलि सै 
सखी कृष्णँ उपराग दैत छथि = (1) है 

त तें queda गमाओत। जें नहि जाएत 


दिन ओकर देह क्षीण भेल गेलैंक अछि, जेना हिम ऋः 


aft नहि तैत छह। औ बेचारी सुन्दरी ६ 


1 2, अर प नो. ओकरा बिनु दौखहि बिसरि ना कएने 
दिस 
आनिके रौपलह 
अछि। ऑचरसॅ 
बूझि गेलु स ata 4 दैत अ arten अछि। 
(समेटि) da 
अपराध at एना 
लौकक वचन सर्वथ 
(6) विदया यि. कज्जल कहिअए उज्जल रूप 


a अछि, उज्जर रूप वाणी (सरस्वती), सूर्य रूप 
गंगा। (3) तौं ग्रा ब्रह्मणी कहबैत छह, महा 
विष्णुक घरमे कमला तोहर उत्पति 
आदिशक्तिरुपा थिकह) (५ 
पँसिनि देवीक पति राजा 


ARA 


1, मोजे गैलिहुँ 


अछि। तौं किएक हमर 
 एतेक भारी आतुरत 
आनक धनक एतेक लोभ' 
टिकैत छैक। (2) चन बीच 
(मुह देखला पर लजाएव, 
कुकर्मकें हम छिपएबहु नहि 
एह जतबामे नगर गेला पर 


स्तन देखैत छ 


(अग्रभाग)मै रत्न जड़ल अहि; 


जाएत। हमर स्वामी बड़ 


दूत राधाकें कृष 
(0) पति प्रवासमे छथि। हम र ña $ कृष्णक लग जएवे करब। घरमै 
काज करए कहबह की? जकर नाए गे, ज देने छिअनि ताहिमे 


क से देखओ) 

करबाक रहस्य। 
की तें मधुकरक A à त रै युवती, ज साहसहिसँ सफल होइत 
विद्यापति कहैत छथि, कुलर गरम देवी. रसिक 


कहने 


असिलाइ11111 


सिके घुरलि राधाकैँ 


लगैत अछि तो पिआकें रि (विनु संगम कएनहि) घुरि 


er ee tea अछि आ' नारी 


BE लता-सन (दुर्बल! 


अछि (तों 

शृंगारसँ 

सुगन्धि लेप घामर 
तेहने देखैत 


गैलह? (4) 


जनैत अछि। 


मझु पिआ पासे। 
atte मने। 


राधा सखीकै F 


सखी, 
स भेल से 


मुदा लागल जेना 


सिवसिंह राङ11411 


0) शिव विकट जटा बन्हने 


cams ठौप अछि। (2) बएस कतेक हजार वर्ष बौति 


(प्रकृतिस्थ) 


प्रकृति छोड़ि नहि पर्त छ 


आउति कुञ्जरगमनी।।२।। 
विक आँखिक लाजे।।३। 
कर बुझवह' अपनहि NANIA 


भावे। रुसलि रमनि पुनु पुलमत TISI 


प्रम सोचि 


रुसलि अछि। औ गजगामिनी 


ओकरा बाँसह, मेल (मिलन) 


Ba तार 


जिज्ञासा करैत at 


जानि नहि 


Es ह्म 


भरिक 


अथाह 


|_| 


BG विव 


पाओल 


Es शिवविः 


णि मिलन 


(नाविक 


Es 


कस्तूरीसॅ तिलक 


ई सभ समा' 


गेल तँ गौरी 


कोना 


गौरी रूसलि छ 


(नेहरा) करै 


a 


68 क गाओल। 


नोहर वैरी भेल छलहु। 


भाय्यवश विच्छैद भए 


विदयापति कहैत of 


नि प्रकीर्ण स्रोतक 


नायक नायिक 
तौ दृष्टि स्थिर क 
नास(मधुरवचन) से 


सुन्दरी, 


कि स्रोतक गीत 


अनुरक्त 
सभ सानि आगिमे 


होएयह। 


Ba औक 


तोहर रमणी एहन 


चिक, 


भनहि विधापति त दिल मेल 
नलिनि दल 
पिहानी। 
Mo काजरसँ मोसि 
लिखलनि। सात गोट 


मास 'मधु' लिखल 


ऋतु कर 
तकरा आगॉ 


Me 


aa क आरम्भहिमै 


परिशिष्टा 


पतिक वंशावली 


23 आश्रयदाता 


विश्वास 


| | आदि 


ES 63 


BS दे. कै मोरा 


कत नहि कुसुम दे. क 


कत सह दै. यात्रा 5; 


कत quer 


aa राजहंस 


करे कुच दे. रभसहि 133 


दै. कुच कलस 27 


ह गजगामिनि दै. पि: 


aa नुर मरदः 


॥ | | र 


बरी दे. अबनत 


मिनि दै, कामिनि 


||. गुरु 


माधब कठिन दै. 


wa तरासे दै. 


रितुपति राति 
Ry पॅचसर 


रुसलि भवानी 


मलित 
लहु कण बोललह दे. 


लहु लहु स 


wa रमनि सजो. दै 


सरदक ससध 


wa अति नागर दे. 


से अति 


